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मुन्तखिब अज दीवान ख़्वाजा मुईनुद्दीन ग़रीब नवाज़ 


हे गुरू मैं तेरे दीदार का आशिक जो हुआ । 
मन से बेजार सुरत वार के दीवाना हुआ || १ || 


इक नजर ने तेरी ऐ णाँ मुझे बेहाल किया 
लैला के इश्क में मजनूँ सा परेशान किया ।॥॥ २ !! 
मैं हूँ बीमार मेरे दर्द का नहीं और इलाज 
मेरे दिल ज़ख्म का मरहम तेरी बोली है इलाज ।। ३ ।। 
तेरे मुखड़े की चमक ने किया मन को नूराँ 
सूरज और चाँद हजारों हुए उस से खिजलाँ ।। ४ ।। 


'जग में इस चक्र जमाने का यह दस्तूर हुआ 
प्रेमी प्रीतम के चरन लाग के मशहूर हुआ ॥। ५ ॥ 
हिर्स दुनिया की मेरे दिल से हुई है सब दूर 
तेरे दर्शन की लगन मन में रही है भरपूर ॥|६ ।। 


वाह वाह भाग जगे गुरू चरनन सुर्त मिली 
*चन्द्र मंडल को वही फोड़ के गगना में पिली 


राग और रागिनी मैंने सुने अन्तर जा कर 
मेरे नजदीक हुए हिन्दू मुसलमाँ काफिर: 
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अनुवादक- परम पुरूष पूरन धनी राधास्वामी साहब 
॥ नाम को महिमा।। 
जब देखा तेज मैंने जो मालिक के नाम का । 
दिल और जाने भेंट हुए गुरू के नाम का ॥। १ 


प्यासों की प्यास बुझ गयी धारा से नाम के 
ऐसा है आबे शीरीं अमी रूप नाम का ।। २ 
नामी व नाम में है नहीं फर्क देखे ले 
छवि यार की दिखाता है वह तेज नाम का ॥। ३ 
हृदय में तुझको दीख पड़ेगा जमाले यार 
जो रगड़ा उस पै नित दिया जावे नाम का 
मालिक का संग तुझको मिला यह सही जान 
जो दिल में तेरे लाग रहा ध्यान नाम का 


कर संग नाम का जो तू दीदार को चहे 
मालिक का मेल जो हुआ मेल है नाम का 


मालिक के लोक में तेरा हो जायेगा गुजर 
जो तू उड़ेगा ऊँचे को बल ले के नाम का 


सुमिरन से नाम गुरू के तू गमर्गी न हो कभी 
मालिक का प्यार आवे जो हो प्यार नाम का 
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तरीकत और संतमत 


गजल 
मुन्तखिब अज कलाम डाक्टर रहमत अली अकमल 


कुछ दूर न थी मंजिल गहे जानानाँ । 
संगे रहे मंजिल हैं यह काबा व बुतख़ाना ।। १ ।। 


आई वह नजर आई जलवा गहे जानानाँ 
अब हम तो हुए रूख्सत ऐ काबा व बुतखाना 


जरदारी व शाही में हर गाम तकुल्लुफ था 
कुछ सोच के बदला है यह भेष फकीराना 


दामन की परेशानी न फिक्र गिरीबाँ है 
मस्तों का तेरे क्‍या. ठाठ है शाहाना 


सागर में सरताबी न रिंदों में है सरजोशी 
बदनाम न हो जाए साकी तेरा मैखाना 


_गश खाके कदमों पे मुर्शिद के गिरा अकमल 
बेहोशी में भी होश का अंदाज़ यह रिंदाना ।। ६: ।। 
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धसातमतत 


सम्पादक 
ई0 एम0 आर० जमाँ 


राधास्वामी सतसंग घर 
मौजा- बलरामपुर, पो० राजेसुल्तानपुर 


ध्य दयाल की दया। राधास्वामी सहाय ।। 


पते तहशीकत्ता 
और 
संतमत 


सम्पादक 
ई0 एम0 आर0० जमाँ 


राधास्वामी सतसंग घर 
मौजा- बलरामपुर, पो० राजेसुल्तानपुर 


है” जनपद-अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश, पिन- 22476 
हि।।। 


तरीकत और संतमत 


नाम किताब- तरीकत और संतमत 
लेखक- ई० एम० आर० जुमाँ 
मो० 9839833988 
मुद्रक- निशात आफसेट प्रेस टाण्डा 
कम्प्यूटर कम्पोजिग- तौफीकुज्जमा, मो० 9307943252 
प्रकाशन वर्ष- (पहली बार) 204 ई0 
प्रतियाँ- 000 
हदिया किताब (न्यौछावर)- जो मरजी 


प्रकाशक 
ईए एम०आरएण जूमाँ 
मो0 09839833988 
राधास्वामी सतसंग घर 
मौजा बलरामपुर, पो० राजेस्लतानपुर 
जनपद अम्बेडकर नगर (उत्तर प्रदेश) .. 
पिन- 22476 है 


तरीकत और संतमत 


कलदंरे एगान-ए-रोजगार 
सूफी साफी सुबुक रफ्तार 


हजरत शाह शक्तिर अली साहब 


के 
बारहवें (2) सालाना 
उर्स पाक पर 
और राधास्बामी सतसंग घर 
राजेसुल्तानपुर 
की स्थापना की स्मृति में 


न संतमत 
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दमे ज़ हस्ती ख़ुद गुज़री बेह अज़ सद साल | 


कि रोज़ रोज़ा बिदारी व शब नमाज़ कुनी।। 
(ख्वाजा मोइनुद्दीन) 


झ्षबुवाव - यदि तू अपने अन्तर में एक लमहा भी झाक ने तो सा वर्षों 
की नपाज और रोज़ा और जागरण से बेहतर है। 
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तरीकत और संतमत 


हर कि दर खिलवत ब बेनशीन याफ्त राह। 
ओ ज़ दानिशहा नजवीद दस्त गाह।! 


बा जमाले जा चो शुद हम कासऐ | 


बाशदश ज़ अख़बार व दानिश तासऐ।। 
(मौलाना रूम) 


अनुवाद :- जिसने एकांत में दादा के रास्ते 
अंतर में धसने का रास्ता पा लिया बो विद्या 
बुद्धि के छेत्र में महारत का तलबगार नहीं 

( होता है जो रूह के हुस्न का हम प्याला बन 
_गया:उसको बाचक ज्ञान से नफ़रत होती हैं। 
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_ तरीकत और संतमत 


हर दिल अज़ सामए बुदे वहिए निहां। 
हर्फ़ व सौते के बुदे अन्दर जहां।। 
अल्लमल अस्मा बुद आदम रा इमाम | 
लीक ने बुद दर लीबासे ऐन व लाम।। 
(मौलाना रूम) 
अनुवाद :- अगर हर कान अनहद धुन का 
सुनने वाला होता तो संसार में वर्ण और 
बैखरी शब्द कब होते। अललमल असमा 
आदम का शब्द गुरु था लेकिन वर्ण और 


बैखरी शब्द के रूप में न था। 
[५>- ४ 9 )४ १० 5 
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.. लाल अन्दर लाल अन्दर लाल ए मा ।। 
- भांवार्थ :- लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। (मौलाना रूम) 
| लाली देखन मैं गयी मै भी हो गई लाल।। 


तरीकत और संतमत 


यह पोधी संतशत शुर० वक्‍त (./४-2५) 
क्ठे चएण म्रुबाएक में भेंट है 
तथा 
डुश पोधी का प्रकाशन, 


जनहित में किशी भी व्यक्ति 
अथवा संस्था छ्वाश किया जा 
सकता है। 
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विषय भूची 


विषय 


मनुष्य के शारीरिक संरचना के लक्षणानुसार स्वभाव के संबंध में | 
संक्षिप्त वर्णन । 
ब्रह्म के अवतार 

ब्रह्म का अंतिम अवतार (कल्कि) 

संक्षिप्त परिचय कल्कि अवतार 

महिमा राधास्वामी 

प्रश्नोत्तर संतदास 

बचन बाबू जी महाराज १०-०५-१६३७ इंदौर 

बचन महाराज साहब (बचन-99. चाह) 

परमार्थी कार्रवाई औरअभ्यास कां उतारऔर चढ़ाव पिछले वक्‍्तों से 
अब तक (प्रेम-पत्र राधास्वामी पहला भाग) 

सार बचन राधास्वामी नज्ल याने वार्तिक भाग-१ से छाँटे हुए कुछ दफात 
सार बचन राधास्वामी नम्न याने वार्तिक भाग-२ से छाँटे हुए कुछ बचन 
कथा एक बहिरे की जो अपने बीमार पड़ोसी का हाल पूछने उसके 
घर जाता है। (मसनवी मौलाना रूम दफ्तर प्रथम) 


। गजल परम संत तुलसी साहब हाथरस वाले 


गजल डाक्टर रहमत अली साहब 

गजल फारसी व अनुवाद मुन्तखिब अज॒ दीवान ख्वाजा मुईनुद्दीन 
चिश्ती अजमेरी 

गजल फारंसी 

गजल फारसी का उर्दू अनुवाद जिसमें अहले ठरीकृत के तंरीक + 
शगल सुल्तानुल अज॒कार की मदद से रूह का अर्श पर पहुँचना 
और मुकाम हूत याने सत्ततोक और सैर मुकामात रास्ते: के 
सुल्तानुल अज॒कार ,&3॥/७/- 


प्र. तीकतऔरसंतत 9 | तरीकत और संतमत 


भूमिका 
पंडित भेख शेख और मुल्ला, सब देखे संसारी। 
इनका संग करे जो कोई, जाय न भौजल पारी।। 
यह सब अटके मान में, और लोभ संग भरमाए। 
काल करम के जाल में, यह फिर फिर भौ भटकाए।। 
साध संग ले गुरू ज्ञान विचारी 


इस पोथी के शीर्षक “तरीकत और संतमत” पर दृष्ट पड़ते ही 
लेखक के उद्देश्य को सरलता से समझा और जाना जा सकता है। अब जब 
कि ब्रह्म के अवतारों का सिलसिला समाप्त हो चुका है। सतयुग त्रेता द्वापर 
और अब कलयुग में ब्रह्म के अंतिम अवतार नबी आखिरूज़्जमा ने भी 
दुनियाँ में देह धारण कर के प्रगट कार्रवाई किया और अपने धाम में जा 
समाए। आपके पीछे संत समागम हुआ। जीव के उद्घार की कार्रवाई 
सन्‍्तमत याने तरीकृत और उपासना वालों ने नाम की कमाई के द्वारा जारी 
फरमाई] जीवों का अब भी पुरानी पक्ष और टेक में उल्झे रहना ना हक 
| नरदेंही बरबाद करना, आश्चर्य के साथ साथ दुःख का भी विषय है। 
कलयुग में याने आखिरूज़्जमा में सतत और फकीर वक्त के बादशाह और पूरे हकीम है 
ल्‍ीमारी-का इलाज वक्‍त का वैद्य, हकीम डाक्टरहीकर सकता है और इंसाफ 
..। न्याय और ओहदा वक्‍त का बादशाह अता करता है। जिन्हें सच्ची और पूरी 
"मुक्ति. की विरह है उन्हें चाहिए कि ऐसे सच्चे पूरे सन्त फकीर की शरण में 


.. 
आवें। मौलाना रूम हदीस के हवाला से फरमाते हैं- 
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भावार्थ- हक्‌ ने पैगम्बर साहब से कहा कि मैं न तो बुलंदी पर रहता हूँ 
न तो पस्ती में न तो मैं ज़मीन व आसमान पर रहता हूँ न तो अर्श अर्थात 
आकाश या महाआकाश में समा सकता हूँ। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि 
मेरा बासा मोमिन के दिल में है। यदि तुम मेरा दर्शन चाहते हो तो ऐसे दिल 
वालों की शरण प्राप्त करो। ह 

श्री कृष्ण महाराज ने भी भागवत और गीता में लिखा है कि “जो 
कोई मुझसे मिलना चाहे तो मेरे जो प्रेमी जनसाथ और भक्त हैं उनकी जो 
सेवा करे उनसे मैं प्रसन्‍न होऊँगा, और वही मेरा प्यारा है। जो मेरे सच्चे 
भक्तों से प्रीत करता है। और न मैं आकाश में रहता हूँ न पाताल में और 
न मैं स्वर्ग में रहता हूँ और न वैकुण्ठ में जो साध और भक्त जन मेरे प्रेमी 
हैं उनके हृदय में मेरा निवास है। 

अब कलयुग में पुरानी तमाम चालें मंसूख हुईं हैं अब उन अभ्यासों 
अथवा पूंजा आदि से वह फल भी नहीं मिल सकता जो कि उनके जारी 
करने वाले आचायो के समय में उनके अनुवाइयों को प्राप्त था। बल्कि 


*| संतवाणी से मालूम होता है कि पुराने कर्म धर्म और तीथों में फंस कर जीव 
और भी अधोगति में पहुँच रहा है। ह 


तरीकत और संतमत 


.. 


जा तरीकत और रांगात ..... ढछक 

भाई साहब डाक्टर ज्ञान दास माहेश्वरी जी (.8.5.) ने मुझसे कहा 
था कि आसान उर्दू भाषा में राधास्वामी मत के लिए कुछ लिखें। मैं इस 
पोथी को उर्दू भाषा में ही लिखना चाहता था। थोड़ा कोशिश भी किया जैसा 
कि पूरी पोथी पढ़ कर देखा और समझा जा सकता है किन्तु मुझे आभास 
हुआ कि संतों फकीरों के वचन वानी का किसी एक भाषा उर्दू लिपि अथवा 
हिन्दी लिपि के माध्यम से उतना अच्छा खुलासा नहीं हो सकता है जितना 
कि इन दोनों भाषाओं के मिश्रण से। यही कारण है कि इस पोर्थी की रचना 
इन दोनों भाषाओं के मिश्रण से की गयी है। इस पोथी को लिखने के लिए 
कोई विशेष जतन नहीं किया बल्कि महापुरूषों, महात्माओं और संतों, 
फकीरों की वचन बानी का संकलन है जैसा कि विषय सूची से स्पष्ट है। 
हाँ कुछ बातें ऐसी भी हैं जो अपने बुजुर्गों की जबान मुबारक से सुनी थी। 
और थोड़ा सा उन्हें भी लिख दिया गया है। उन बुजुर्गों में पहला नाम हुजूर 
सूफी शाकिर अली साहब का ही है। आपसे मेरी पहली मुलाकात लगभग 
तीस वर्ष पहले हुई थी। पहली मुलाकात में ही मुझे इस बात का विश्वास आ 
गया था कि आपका परमार्थी काम बना हुआ है। और जो कोई आप की 
संगत अच्छी तरह करे उसका भी काम आपके माध्यक से बन सकता है। 
बस मुलाकातों का सिलसिला जारी था। इसी बीच आपने मेरी मुलाकात 
हुजूर डाक्टर रहमत अली साहब से कराई । डाक्टर साहब का सतसंग मिला 
और मैं अब्दाल हो गया याने बिल्कुल बदल गया। डाक्टर साहब के यहाँ 
कोई निग्मम या कायदा सुनिश्चित नहीं था जब कोई प्रेमी आ जाता और 
बराबर कुछ प्रेमी मौजूद रहा ही करते थे। दिन रात बराबर सतसंग( 0“) 
:जारी था। बुजुर्ग सतसंगियों में से जो डाक्टर साहब की सेवा में रहा करते 
थे और उन बुजुर्गों की नज़र मेहर विशेष इस गुनहगार को हासिल थी थोड़े 
.| ज़ै नाम॑ लिख देता हूँ। बाबा जगन्नाथ मिश्रा जी जो प्रकाण्ड विद्वार और 
: | काबिल पंडित थे। आपका चोला स्वामी बाग आगरा में छूटा था। सूफी 
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शाकिर अली साहब मामा राम अवध जी और मास्टर सिधारी राम जी 
सिधारी राम जी का भी चोला स्वामी बाग में छूटा था। बाबा मोहम्मद यूसुफ 
साहब श्री कालिका यादव जी, डाक्टर अब्दुल मजीद साहब और बाबा राम | 
सेवक मिश्रा जी आदि आदि। अब केवल भाई साहब कालिका यादव, डा० 
अब्दुल मजीद बाबा यूसुफ ही जीवित हैं। 
डा० साहब के सतसंग के वातावरण को देखा तो मुझे ऐसा अनुभव 
हुआ कि सच्ची खुदा परस्ती किसी विशेष देश वर्ण, मिल्लत, कौम धर्म 
अथवा समाज की धरोहर नहीं है बल्कि सुहबते फुकरा हासिल हो तो 
जाति पाँति पूछे नहीं कोई। 
हरि को भजे सो हरि का होई।। 
मौलाना रूम के मुताबिक- 
००.८ की (92.0 
री न ५७ ॥| र्< प्र 
अर्थ:- कुरआन की हिकमत मोमिन की गुमशुदा चीज है। हर शख्स को 
अपनी गुमशुदा चीज को देखने के बाद यकीन आ जाता है। 
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अर्थ- जब कि हिकमत की बात मोमिन की गुमशुदा चीज होती हैं। उसको 
जिससे सुनता है यकीन करने वाला हो जाता है। 
और भी कुछ मेहरबान का जिक्र करना चाहूँगा। भाई साहब निर्मेल 
दास महेश्वरी जी (॥.४.5.) आप बाबू सन्त दास महेश्वरी “पर्सनल 
असिसस्‍्टेंक्ट टू बाबूजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। आप से पत्र व्यवहारः रहा | 
करता धा। निरन्तर अन्तर और बाहर से भाई साहब ने संभाल फरमाई।| 


.- 
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दूसरे प्रेम स्वरूप शर्मा जी एअर फोर्स में पायलट थे। सेवा निवृत्त के बाद 
स्थायी रूप से स्वामी बाग आगरा में निवास करते थे। हम जब जब स्वामी 
बाग आगरा गये शर्मा जी की सोहबत का लुत्फ उठाते थे आप हम सब को 
बहुत प्यार करते थे। तीसरे नन्‍्दू साव जी करीम गंज जिला गया बिहार 
वाले। आपसे भण्डारा आदि के पर्व पर मुलाकात हो जांती है काफी लम्बी 
चर्चा करते हैं बचपन में बाबू जी महाराज को मत्था टेका है। आपको राध- 
॥स्वामी मत के साहित्य की भली भांति पूर्ण जानकारी है माहेश्वरी जी की 
पुस्तकों में आपका काफी लेख मिलता है। इधर आपने मुसलमान फकीरों के 
कलाम जो राधा स्वामी मत की पुस्तकों में मिलते हैं। एकत्रित करके 
ध्ष॑ंकलन किया है। मुझे भेजा भी है। आशा है शीघ्र प्रकाशित भी हो जायेगा। 
भाई साहब इंजीनियर रवि शंकर दीक्षित नागपुर वाले का जिक्र किए बगैर 
भूमिका का विषय अपूर्ण ही समझूँगा। आपने होस संभालते ही अध्यात्म के . 
अथाह सागर में गोताखोरी शुरू कर दी थी। गोया मौलाना रूम की हिदायतों 
को आपके बचपन के कानों ने सुन लिया था- 
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बहरे फना में गोतांजन होना कोई आपसे सीखे। आप भी सरकारी सेवा से 
निवृत्त हो चुकें हैं मत के सिद्धान्त को आप बड़ी खूबी से समझते हैं। डा० 
'रहमत अली अकमल साहब के मित्रों में बाबू साहब श्री राम बख्श सिंह जी 
और बाबा श्री राम मिश्र जी जो बाद में संतसंगी हो गये। आप लोगों ने कुछ 
“| कार्य बहुत सराहनीय किए हैं। मैं उनका शुक्र गुजार हूँ और उन तमाम 
| सतंसंगी. जिनमें बूढ़े जवान और बच्चे भी शामिल हैं और काफी कष्ट 
_ डठाकरं लम्बी. दूरी से चल कर साप्ताहिक सतसंग में बराबर शामिल होते 
| हैं, मैं इन सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। हाजी निजामुद्दीन साहब 
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जिन्होंने सतसग घर निर्माण हेतु बराबर दस वर्षों तक बल्कि जीवन के 
अन्तिम स्वांस तक मेरा साथ दिया मैं उनके लिए मालिक के चरणों में दुआ 
गो हूँ। 
इस पोथी के लेखन और प्रकाशन हेतु अवश्य मुझे धन की पँजी, 
तन की पूँजी,मन की पूंजी और रूह की पूंजी भेंट करनी पड़ी है। मैं इस भेंट 
के एवज में चाहता हूँ कि कोई एक ही बन्दा इस पुस्तक को पढ़कर 
सत्यमार्ग की पूंजी का मुतलाशी और खोजी बने कहावत है कि तलाश करने 
वाला एक दिन अपने मतलब को पाने वाला होता है। और यह भी सही है 
कि एक से दो बना फिर दो से तीन और तीन से हज़ारों लाखों और फिर 
बेसुमार तक पहुंचते है। 
ज्यादा राधास्वामी 
खाकुसार 
ई० एम०आर० जर्माँ 
०772० 6,,/॥ 


___तरीकत और संतमत 


मनुष्य की शारीरिक संरचना के लक्ष्णानुसार 
स्वभाव के सम्बन्ध में संक्षिप्त वर्णन 

महात्मा समदानी अमीर सैयद अली हमदानी ने किताब 
ज़खीरतुल मुल्क में एक अध्याय वर्णन किया है। जिस में वचन 
महात्माओं के मनुष्य की शारीरिक बनावट के एतबार से वर्णन 
किया है। संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। 

मनुष्य का बहुत गाढ़ा राफेद रंग हरापन लिए हुए और 
आँख में नीलापन कठोर हृदय वाला और बेशरमी और खयानत 
और वादा खिलाफ और अक्ल व रायं की कमजोरी की दलील 
है। और इन लक्षणों के साथ बारीक ठोड़ी वाला और चुग्गी दाढ़ी 
वाला और टेढ़ी नजर और चौड़ा माथा हो और कपाल पर बाल 
अधिक हो तो महात्माओं का कहना है कि ऐसे व्यक्ति से बचना 
चाहिए। क्‍यों कि वह गेहुवन साँप से भी अधिक खतरनाक और 
बुरा है। ॥ 

बालों के लक्षण 

बालों के लक्षण (अलामत) में महात्माओं ने कहा है कि 
कठोर और सीधे बाल जो लालिमा लिये हो बीरता और स्वस्थ 
॥ मस्तिष्क का लक्षण है। और मुलायम बाल कायरता और डरपोक 
॥ होने! का. लक्षण. है। और कम दिमाग और विवेक हीनता का 
लक्षण है। मूँढ़ों और कानों पर बालों की अधिकता उत्तेजना और 
॥ हिमाकत का लक्षण है। सीना और पेट पर बालों की अधिकता 
॥ तुक्ष्य बुंद्धिःव अत्याचारी- होने का लक्षण है। बालों की जरदी 
'हिमाकरत और गलबा की अलामत है और शीघ्र क्रोध में आ जाने 
4क्रा लक्षण है। काले बाल शुद्ध बुद्धी शुद्ध विवेक को मित्र रखने 
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का लक्षण है। लाली और कालिमा के मध्य के बाल स्वभाव में 
संतुलन बनाए रखने का लक्षण है। 
पेशानी अर्थात माधे का लक्षण 

महात्माओं ने कहा है कि चौड़ा माथा जिसमें धारियाँ और 
शिकनें न हों हिमाकत और शौकीनी और डेंगे मारने तथा 
निन्‍्दनीय कार्यो को करने का लक्षण है। और कमजोर और 
पतला माथा दीनता मगर कनजूसी की निशानी है। और मध्यवर्ग 
का माथा जिस पर धारियाँ हों प्रेम मोहब्बत सच्चाई उच्च ज्ञान 
सद बुद्धि और होशियारी और तदबीर का लक्षण होता है। 

कान के लक्षण 

बड़े कान नादानी की अलामत हैं लेकिन ऐसे मनुष्यों में 
याददाश्त अच्छी होती है और कोई कोई दुष्ट स्वभाव के होते हैं। 
और छोटे छोटे कान हिमाकत और चोरी की निशानी हैं। और न 
तो बहुत बड़ा और न ही बहुत छोटा बल्कि मध्य के कान 
सन्तुलित स्वभाव का लक्षण है। 

अबर्ँ अर्थात भर्वों का लक्षण 

घने बालों की बड़ी भँवें कठोर बचन का लक्षण है और 
कंपटी तक खिंची हुई भँवे डींग मारने और अहंकारी स्वभाव का 
लक्षण है। और छोटे बड़े के मध्य की काले बालों वाली भँवें 
योग्य पुरूष का समझदार का लक्षण है।. -+. .. है *..। 

आँखों के लक्षण 

आँखों में बहुत बुरी आँख नीलगूँ है और तेज नज़र आँख 
ईर्ष्या हलसद और खयानत और बेहयाई अर्थात निरलज्जता औरं 
काहिल का लक्षण है। और आँख का टीकाव ' (सुकून). .और/॥ 
उसकी हरकत की कमी नादानी और अल्प बुद्धि का लक्षण है।॥, 
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और आँख की हरकत की जल्दी दृष्टि की तेजी बहाने बाजी 
और मक्‍कारी और चोरपन का लक्षण होती है। और आँख में 
लाली वीरता और बलवन्त शुजाअत और दिलेरी की अलामत 
होती है और पुतली के चारों ओर जर्द बिन्दु फितना फिसाद 
साम्प्रदायिक झगड़े बखेड़े आदि की निशानी है। और बड़ी व 
छोटी व सुर्खी व कालेपन में बीच की आँख हो वह समझ और 
| होशियारी और सच्चाई और अच्छे दिमाग होने का लक्षण है। 
। नाक की,अलामत 

बारीक नाक सुस्ती और नर्मी और मृद स्वभाव का लक्षण होती 
है। नाक के सूराख की चौड़ाई क्रोध और ईर्ष्षा का लक्षण तथा 
॥ चौड़ी नाक कठोर स्वभाव और कामवासना का लक्षण है। नाक के 
मध्य भाग की मोटाई मय नाक की फुन्गुन की चौड़ाई के बतबनेपन 
और झूठ का लक्षण है। और मोटाई और बारीकी और लम्बाई व 
चौड़ाई में मध्य की नाक अच्छी बुद्धि व विवेक का लक्षण है। 

होंद और मुँह के लक्षण 

चौड़ा मुँह ठीक राय और बहादुरी का लक्षण है। होंटों की 
मोटाई हिमाकत का चिन्ह है। सुर्ख लाल होंट ठीक राय का 
चिन्ह हैं। 


दांतों के लक्षण 
* टेढ़े न हमवार दांत मकर हीला बहाने बाज और खयानत 
का चिन्ह हैं। छोटे और हमवार दांत न्याय और अमानत और 
तदबीर के लक्षण हैं। 
चेहरों की अलामतें 
| फूले:हुंए और पुरगोश्त चेहरे नादानी और सख्त मिज़ाजी के 
लक्षण हैं और चेहरे में लागरी और पीलापन अन्तर में राक्षसी गुण 


तरीकत और संतमत 


और तबीअत की बुराई का लक्षण है। 
आवाज के लक्षण 
बुलन्द और भारी आवाज बहादरी का लक्षण है। महीन 
और बारीक आवाज बदगुमानी और वहम का लक्षण है। मध्य की 
आवाज सदाचार और तदबीर की निशानी है आवाज का गुन्ना 
हिमाकत और अहंकार का लक्षण है। 
बात करने की अलामरतें 
बात करने में आहिस्तगी अच्छे गुण का लक्षण है। बात 
करने में हाथ हिलाना योग्यता और विवेक का लक्षण है 
गरदन के लक्षण 
छोटी गरदन मक्कारी और राक्षसी गुण का लक्षण है लम्बी 
और पतली गरदन डरपोक और हिमाकत का लक्षण है। मोटी 
गरदन जाहिलपन और पेटू का लक्षण है। 
कंघे और कमर का लक्षण 
मूंढे और कमर की चौड़ाई बहादुरी मगर अल्प बुद्धि का 
चिन्ह है। 


सीना और पेट का लक्षण 
बड़ा पेट गंवारपन हिमाकत और कायरता और फितना का 
लक्षण है। ;ः 


हथेली और उंग्लियों के लक्षण ह 
हथेली और उंग्लियों की लम्बाई कामों की तदबीर के 
| लक्षणों और सिफ्तों में अच्छे योग्य होने का लक्षण है। ४ 
पिण्डली के लक्षण... ४» जी 
पिण्डली की मोटाई नादानी और बद मिजाजी की निशानी | ) 
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है और मध्य रूप उचित और गुणी है। 
उपरोक्त शारीरिक बनावट के लक्षणों के अनुकूल मनुष्य 
के स्वभाव की परख पहचान संमझदार व्यक्तियों द्वारा सहज में 
किया जा सकता है। और इस अध्याय में एक जानने योग्य 
नुक्ता है वह यह कि यह गुण अवगुण जो कि महात्माओं ने 
उपरोक्त लक्षणों के साथ दर्शाएं हैं जन साधारण और अन्य 
लोगों के लिए हैं जिन्होंने आचरण के परिवर्तन का जतन नहीं 
किया और जंगली जानवरों और पशुओं की सिफात से आगे न 
बढ़े, अर्थात जो लोग सामान्यता पिन्ड (शरीर) के निचले तीन 
चक्रों प्रायः गुदा चक्र, इन्द्री चक्र, और नाभि चक्रों तक ही बरतते 
हैं और मनुष्य के दर्जा को न पहुँचे हों अगर कोई व्यक्ति तपस्या 
अथवा महात्माओं कीं शिक्षा दीक्षा अथवा महात्माओं के सदाचार 
उनके औसाफ और खबरों से जानकारी प्राप्ति करके नेकी 
अखितियार कर ले तो बावजूद बुरे लक्षणों के उसके बुरे होने पर 
हुक्म नहीं लगाथू जा सकता है। चुनाँचे यूनानियों की बातो में 
उल्लेख है कि फलसफी अफलातून इलाही हकीम का एक पहाड़ 
पर मकान था, और उस पहाड़ पर मात्र एक रास्ता था। 
अफलातून ने उस रास्ते पर .एक चित्रकार को बैठा दिया और [ 
कह: दिया कि जब कोई मेरे पास बैठनें आये उसकी तस्वीर मेरे 
पास ले आ ताकि मैं उसकी शारीरिक संरचना के लक्षणों से 
उसके स्वभाव को ताड़ लूँ। अगर समझूँगा कि मेरें सतसंग के 
लायक है तो बुला लूँगा वरना उसकी ओर ध्यान न दूँगा। ज़िस 
"| किसी को महात्मा के सतसंग की इच्छा होती वह चित्रकार 
:| उसका चित्र बनाकर महात्मा के पास जाता और अफलातून उस 
“चित्र में भलीभांति देखकर उसको बुलाता अथवा बिना दर्शन 


ड्द और संतमत_ 


दिए हुए वापस कर देता एक दिन महात्माओं में से कोई 
अफलातून के पास आया उसकी तस्वीर अफलातून के सामने 
रखी गयी। अफलातून ने कहा यह व्यक्ति मेरे संग के योग्य नहीं 
है ज़ैसे ही यह बात उस जिज्ञासू व्यक्ति तक पहुँची उंसने 
अफलातून को संदेश भेजा कि आपने शारीरिक संरचना के 
ऐतबारे से जो कुछ मेरे आचरण के बारे में समझा है मैं वैसा ही 
था लेकिन मैंने परिश्रम से सबका इलाज कर लिया है और बदल 
दिया है। हकीम अफलातून ने उसको अपने पास बुला लिया और 
साथ साथ रहने गहने का सम्मान दिया और अपने सतसंग में 
स्थान दिया। वरन काम की बुनियाद बिल्कुल शारीरिक संरचना 
के लक्षणों पर न रखनी चाहिए। और अपने दिमाग और समझ से 
भी आगाही हासिल करना चाहिए। और याद रखो! 

दर रहे हक॒ गलत न ख्वाहद कर्द । 

हर कि रा नूरे ओस्त राह नुमाई।। 

| अर्थात जिस जीव का पथ प्रदर्शक सच्चे खुदां का नूर है वह 

सतपथ पर गलती नहीं करेगा। 
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ब्रह्म के अबचतार 


ब्रह्म प्राचीन भारत में बोला जाने वाला शब्द है यह तीन 
लोक अण्ड पिण्ड, बह्माण्ड का रचयिता और रचना में त्रिकुटी 
(मुसल्लसी( 5”) का धनी है। समय के साथ साथ अन्य देशों में 
भी यह शब्द उस लोक के धनी के लिए बोला जाने लगा। 
पश्चिम देश में हज़रत ईसा मस्रीह की मात्र भाषा तिबरानी थी। 
हजरत ईसा मसीह ने इस शब्द ब्रह्म शब्द का थोड़ा सा अपभ्रंष 
रूप दर्शाया अर्थात ब्रह्म शब्द तिबरानी भाषा में इब्रह्म बन 
गया। काफी लम्बे समय बाद जब अरब देश में हज़त मोहम्मद 
साहब इस्लाम धर्म अरबवासियों पर पेश कर रहे थे उन दिनों के 
_ जाने धर्माचायों ने जब आपत्ति जलाई और स्पष्टीकरण 
चाहा कि क्‍या यह इस्लाम धर्म कोई नया धर्म है पैगम्बर साहब 
ने कहा नहीं बल्कि दीन-ए-इस्लाम तो दीने इब्राहीमी ही है। 
ब्रह्म शब्द का तिबरानी भाषा में इब्रह्म बना और इब्रह्म शब्द 
का अरबी भाषा में अपभ्रंष इब्राहीम हो गयः। चूंकि महिमा ध्वन्यात्मक 
नाम की है। त्रिकूटी मण्डल में अर्थात अर्श अज़ीम (4 में जो 
धन्वन्यात्मक नाम निदाई नाम की धुन गूंज रही है वह शब्द ऊँ 
ऊँ और अल्लाहू अल्लाहू है। यही कारण था कि जनसामान्य 
मुसलमानों को पैगम्बर साहब ने जिस उपास्य का आदेश फरमाया 
वह त्रिकुटी का धनी अर्थात शब्द अल्लाहु है। श्री कृष्ण महाराज 
"ने भी अर्जुन को उपदेश देते हुए फरमाया था कि ऐ अर्जुन तुम 
त्रिकुटी के धनी 5 शब्द का सुमिरन और मेरा ध्यान किया करो। ._ 
.... . चूकि पंरमार्थ की कार्यवाही समयानुसार भाग्यानुसार 
« कर्मानुसाए, संस्कारानुसार और अधिकारानुसार होती चली आ 


तरीकत और संतमत 


रही है जिस वक्‍त जिस अधिकारी के जीव होते हैं उस वक्त 
उसी के बमोजिब ऊपर से अवंतार और आचार्य और पीर पैगम्बर 
अवत्तरित होते हैं ब्रह्म के अवतार भी इसी सिलसिले और क्रम में 
हैं। पहले पशु रूप और फिर नर रूप यह बात सही है कि 
सब ब्रह्म के अवतार थे। मगर जीवों के अधिकार के अनुसार एक 
के बाद एक दूसरा बढ़कर दर्जे का इस ठौर से हुए। कुरआन में 
इसका ज़्क्रि इन शब्दों में मिलता है- 
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अर्थ- यह रसलू हैं कि हम ने उनमें एक दूसरे पर अफजल किया 
उनमें से किसी से अल्लाह ने कलाम फरमाया। और कोई वह है 
जिसे सब पर दरजों बुलन्द किया। 
हिन्दु धर्मानुसार दस अवतार बताते हैं। 

सतयुग में (४ अवतार) मच्छ, कच्छ, बाराह और नरसिंह। 

त्रेतायुग में (३ अवतार) बावन, परशुराम, और राम। 

द्वापर युग में (? अवतार) कृष्ण और बुद्ध | 

कलियुग में (१ अन्तिम अवतार) कल्कि। 
.... उपरोक्त अवतारों की कलाएं और कथाएं जो प्रचीन काल 
से वर्णन की जाती .रही है इन अंवतारों से तात्पर्य जीव की 
विभिन्‍न अवस्थाओं से भी जाना जा सकता है। 

सतयुग के अवतार 

१- मच्छ अव्रतार- जीव प्रथम मनुष्य की मनी में मंछली रूप 
होता है यह मनी में मछली की तरह तैरता रहता है और मच्छ 
अवतार कहलाता है। | 
२- कच्छ अवतार- (जीव की गर्भावस्‍था प्रथम) गर्भ ठहरने- पर | ि 
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जीव कछुआ रूप में रहता है और कच्छ अवतार कहलाता है। 
३- बाराह अवतार (जीव की गर्भावस्‍था द्वितीय) हिरनाभ से माँ 

के पेट में गर्भ की सुरक्षा करता है और मलमूत्र खाता है इसी को 
| बाराह अवतार कहते हैं। 
४- नरसिंह अवतार- (जीव की शेष्यावस्था) हिरनाभ की घेरा 
परिधि को फाड़ कर बच्चा नर और पशु का स्वभाव लेकर पेट से 
बाहर आ जाता है। मिट्टी और कीचड़ में लोटता है इसे भले बुरे 
का भेद नहीं है और नरसिंह अवतार कहलाता है। 

त्रेैता युग के अवतार 

५- बावन अवतार (जीव की बाल्यावस्था) अब बालक का 
यज्ञोपवीत होता। वह सब से भिक्षा मांगता है उसे पूरा किया 
जाता है वह अवश्य पाता है और जीव के इस अवस्था को बावन 
अवतार कहते हैं। 
६- परशुराम अवतार (किशोरावस्था) जीव बाहुबल हो जाता है 
क्रोध से सबका नाश करता है। 
७- राम अवतार (जीव की युवास्था है) शादी विवाह के बाद 
मनुष्य जब गृहस्थ आश्रम में आता है तो सबके आगे दीन होता है 

और मर्यादा का ख्याल रखता है जीव की यह अवस्था राम 
| अवतार से तात्पर्य है। 

/ ह ड्वापर युग के अवतार 
८- कुष्ण अवतार- जीव के यह बुढ़ापे (वृद्धावस्था) की अवस्था 
है। विकारी अंगों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और इन्द्रियों की 
सेना कौरव से लड़ता है दशमं द्वार अर्थात द्वारिकापुरी की ओर 
:  भागता है कभी गोकुलपुरी अर्थात तंमरूपी तन में और कभी नव 
| द्वार. के ऊपर दसवें द्वार द्वारिकापुरी की ओर भागता है अन्त में 
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विकारी अंगों पर विजय प्राप्त होती है। 
६- बुद्ध अवतार (विरक्त आश्रम की अवस्था) जीव को अन्तर में 
कुछ ज्ञान आता है संसार से विरक्‍्त होकर संयास लेता है ये 
बुद्धा अवतार है। 


कल युग का अवतार * 
१०- कल्कि अवतार- काल, मन को मार कर जीव का ऊपर के 
लोकों में चढ़ाई से तात्पर्य है यह अन्तिम अवतार है इसी के साथ 
संत समागम होता है और कलयुग में संतों का मत जारी होता 
है। संत मत अर्थात तरीकत वालों संतों, फकीरों ने जीव की 
सच्ची निजात और मुक्ति के लिए सुरत शब्द योगका अभ्यास 
बिना प्रणायाम और मुद्राओं के साधन के अति सहज तरीके से 
जारी किया ताकि जीव को आवागवन और चौरासी से सदैव के 


लिए मुक्ति मिल जाये। और सुरत प्यारी को सच्चे खुदा के लोक 
में वासा मिले। 


तरीकत और संतमत 


कल्कि अवतार 


धार्मिक ग्रंथों से पता चलता है कि श्री कृष्ण महाराज 
द्वापर युग में काल पुरूष का सम्पूर्ण अवतार हुए हैं। काल पुरूष 
सतपुरूष के पुत्रों में से है। काल पुरूष में बड़ी भारी चेतन्यता है 
किन्तु अब उसमें इतनी चैतन्यता नहीं रही है कि किसी विधि से 
वह फिर सतपुरूष के देश में पहुँच कर वासा ले सके। वचन 
बानी में इसके प्रमाण बहुत से हैं। कुरआन शरीफ में बड़े रहस्मय 
ढंग से कहा गया है कि- 
(47७ ० #- ०३० € ४. 
(काला अख्रज मिंहा मज़ऊमम मदहूरा०) 
अर्थ- सतपुरूष ने काल पुरूष (शैतान) को आदेश किया कि 
सतदेश (यहाँ) से निकल जा रद्द किया गया सतदेश में पलट कर 
कभी नही आ सकेगा। (रान्दह हुआ) 
हुजूर महाराज प्रेम बानी भाग-४ में रचना का हाल बयान 
करते हुये (मसनवी) में फरमाते हैं- 
उठी नीचे सतपुर से इक श्याम धार | 
उतर कर किया उसने बहुतक पसार ।॥२२।। 
पुरूष सेव वह नित करती रही । 
वले मन में कुछ चाह धरती रही ॥॥२३.।। 
किया उसने इस तरह इजहार-ए-हाल |... 
. “कि हे सतपुरूष मेरे दाता दयाल ।॥२४।॥।. 
जुदे देश में राज दीजे मुझे । 
सुरत अंश का बीज दीजे मुझे |॥२५।। 
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मुझे यहाँ का रहना सुहाता नहीं । 
तुम्हरा मुझे देश भाता नहीं ।|२६॥। 
यह सुनकर दिया पुर्ष ने अस जवाब 
निकल जाओ तू यहाँ से खाना खराब ।।२७।। 
तले देश में जा के रचना करो 
वहाँ बैठकर राज अपना करो |।२८॥।। 
निरंजन हुआ नाम उस धार का 
हुआ काल का अंग उस धार का ।॥२६।। 
सार बचन छन्द बन्द भाग दूसरा सुरत संवाद में स्वामी जी 

महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि शैतान याने काल अब 
सतदेश ( 800 ४ ) में उलट कर कभी नहीं जा सकता। आप 
फरमाते हैं- ... 

काल रचा हम समझ बूझ के । 

बिना काल नाहिं खौफ जीव के ।॥६६॥।। 

कदर दयाल नहीं बिना काल के | 

मौज उठी तब अस दयाल के ।६८,।। 

दिया निकाल काल को वहाँ से । 

दखल काल अब कभी न यहाँ से ।॥६६॥।। 

मैं समरथ हूँ सब विधि जान -॥ 

बचन मोर तू निश्चय मान ।|८०।। 

काल न पहुँचे उसी लोक में । 

अब न करूँ कभी ऐसी मौज मैं ।।८१।। 

.एक बार यह मौज जरूर 4... 
अब मतलब नहिं डाली धूर ।।८२।। 
तू शंका. अब मत कर चित में |. 
चलो देश हमारे रहो सुख में ।।८३।। 
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कहते हैं कि काल यानी शैतान सतदेश के द्वार पर बैठा है 
किन्तु अंदर नहीं जा सकता वह सतपुरूष के दरवाजे का कुत्ता 
है और हर अजनबी को जो सतदेश की बासी सूरत नहीं है यदि 
वह वहाँ पहुँच गया तो यह कुत्ता उस पर प्राण घातक वार करके 
पीछे ढकेल देता है इसी लिए सर्व प्रथम #> » ०५४: («४0५३ #' 
पढ़ कर सतपुरूष से विन्ती करते हैं कि हे प्रभु! मुझे पनाह दे इस 
शैतान यानी कुत्ते से जो तेरे द्वार पर घात में बैठा है प्रभु कुत्ते को 
डांट लगाता है दुम दबा कर रास्ता छोड़ देता है। 

भारत की प्राचीन धार्मिक ग्रंथ चारों वेद तथा कल्कि 
पुराण भविष्य पुराण भगवत पुराण संग्राम पुराण जिसमें वेद 
व्यास जी ने भविष्यवाणी की है उपरोक्त ग्रन्थों में कलयुग में 
ब्रह्म के अन्तिम अवतार कल्कि अवतार की भविष्यवाणी की है। 
आपके लक्षण स्वभाव तथा वंश जन्म स्थान का प्रमाण इन ग्रंथों 
में बहुत पाया जाता है और हिन्दुस्तान के लोग जिसकी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं वह भविष्य में पैदा होने वाला नहीं है क्योंकि हज़ारों 
वर्ष पूर्व वह कल्कि अवतार पैदा हो चुका और अपना काम 
सफलता पूर्वक सकुशल सम्पन्न करके अपने इष्टलोक में वापस 
जा चुका है। कुछ समय पहले हिन्दुस्तान में एक पुस्तक प्रकाशित 
हुई है जिसका शीर्षक कल्कि अवतार है। इस पुस्तक के लेखक 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत के स्कालर और बड़े विद्वान 
: | पं०'वीरं प्रकाश उपाध्याय जो ब्राह्मण हिन्दु हैं आपने बड़ी मेंहनत 
और शोध के बाद पं० वीर प्रकाश उपाध्याय ने आठ बहुत बड़े 
पंडितों के समक्ष जो शोध के कार्य में अपना नाम पैदा कर चुके 
- थे और-इनका शुमार बड़े धार्मिक ज्ञानी पंडितों में किया जाता 
:+रहा है उन सभी पंडितों ने इस पुस्तक कल्कि अवतार को पढ़कर 
“ | बिल्कुल ठीक स्वीकार किया है पंडित वीर प्रकाश अपनी पुस्तक 
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में लिखते हैं कि हिन्दुओं की जिन पवित्र कितवबों में ब्रह्म का 
अन्तिम अवतार (कल्कि अवतार) के नाम से जिक्र किया गया है 
वह अरब देश के हजरत मुहम्मद साहब पर ही ठीक ठीक सिद्ध 
होता है। पंडित जी ने वेद पुराण श्री मद्भागवत महा पुराण आदि 
से बहुत से प्रमाण इकट्ठा किये हैं। जिसका थोड़ा सा जिक्र 
नीचे दिया जाता है। ह 

कल्कि पुराण और भागवत महापुराण में अंतिम अवतार का 
नाम “कल्कि अवतार” बताया है। संस्कृत में कल्कि का अर्थ 
अंधकार को दूर करने वाला। ऋगवेद में अंतिम अवतार के लिए 
(महाश्वार्च) शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है चमका देने 
वाला सूर्य । कुरआन शरीफ में “सिराजन मुनीरा” |,»४!»* इसी 
आखिरी पैगम्बर के लिए फरमाया गया है। 

सिराजन मुनीरा >महार्वार्च। 

केवल भाषा का भेद है जबकि दोनों शब्दों का अर्थ एक 
ही है यानी (रोशन चिराग) अथवा चमका देवे वाला सूर्य | पुराणों 
में एक पुराण भविष्य पुराण भी है उसमें भविष्यवाणी बहुत 
अधिक है कल्कि अवतार के संबंध में काफी भविष्यवाणी इस 
पुराण से मिलती है। पुराणों में स्थान स्थान पर कल्कि अवतार 
की जन्म भूमि सम्भल ग्राम और पिता का नाम विष्णुयश और 
माता का नाम सुमति आया है। और यह भी लिखा है कि सम्भल |, 
ग्राम में प्रमुख व श्रेष्ठ पंडित के यहाँ एक महाव्यक्ति विष्णुय॒श के 
यहाँ जन्म लेंगे। और एक दूसरी किताब में इसं-तरह लिखा है 
“कि सम्भल ग्राम में विष्णुयश के घर उनकी पत्नी सुमति के गर्भ 
से एक महापुरूष जन्म लेंगे जिनका नाम उनमा होगा। हिन्दुओं 
की प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में उल्लिखित भविष्यवाणी के अनुसार 
कल्कि अवतार के पिता का नाम विष्णुयश बताया। विष्णुयश 
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अर्थात विष्णुभकत विष्णु का शाब्दिक अर्थ अरबी भाषा में अल्लाह 
होता है और भक्त का अर्थ बन्दा इस प्रकार अरबी भाषा में पिता 
का नाम अब्दुल्लाह अर्थात अल्लाह का बन्दा होता है जो कि 
हजरत मुहम्मद साहब के पिता का नाम है माता का नाम सुमति 
बताया है संस्कृत में सुमति का अर्थ शांती स्वभाव वाली अर्थात 
अमन व सलामती जिसको अरबी भाषा में आमिना कहते हैं। और 
यही नाम आमिना हज़रत 'ुहम्मद साहब की माता का है। 
सम्भल ग्राम से तात्पर्य दारूलअमन से है और अरब देश के शहर 
मक्का को दारूल अमन का मुकाम हासिल है तथा इसी शहर 
मक्का में हज़रत मुहम्मद साहब की पैदाइश हुई थी। वेद में 
लिखा है कि कल्कि अवतार प्रमुख व श्रेष्ठ घराने में पैदा होंगे 
और सभी जानते हैं कि आप ऐसे घराने में पैदा हुए जिसको 
मक्का में पूरा आदर व सम्मान प्राप्ति था। वेदों में कल्कि अवतार 
को नराशंस नाम से ३१ बार याद किया गया है नराशंस का अर्थ 
है कि ऐसा व्यक्ति जिसके नाम तारीफ की जाये। अथर्व वेद का 
मन्त्र है (इन्द्रजेन: उपथ्ुत नराशंसः सत्त विशयस्तेः) जिसका 
भावार्थ है कि नराशंस लोगों से तारीफ किया जाएगा। अगर 
नाम का अर्थ लिया जाये तो। । 
नराशंस- ऐसा व्यक्ति जिसके नांम तारीफ की जाये अरबी भाषा 
में..मुहम्मद' का अर्थ भी यही होता है 

* 'मुहम्मद (.#) जिसकी बार बार तारीफ की जाये अतः 
नराशंस >मुहम्मद- 

अथर्व वेद का एक और मन्त्र है जिसका अर्थ है कि उस 

.| नराशंस की सवारी ऊँट होगी और वह बारह पत्नियों वाले होंगे। 
-|.(अथर्व वेद २०, १२६, २) 
:* यह वात भी हज़रत पैगम्बर साहब पर ही सिद्ध होती है 
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आपने ऊँट की सवारी की तथा आपने कुल बारह शादियाँ की 
थीं। पुराण हिन्दु धर्म की मशूह किताब है ये कुल १८ पुराण 
बताये जाते हैं। उनमें एक किताब भविष्य पुराण है जिसमें 
भविष्यवाणी मिलती है कल्कि अवतार से संबंधित बहुत सी 
भविष्यवाणी मिलती है और वह पैगम्बर साहब पर ही ठीक ठीक 
सिद्ध होती है। संक्षिप्त में वर्णन किया जाता है- 
१- कल्किं अबतार का नाम -. भविष्य पुराण की एक अध्याय 
प्रतिसर्ग है उसमें बताया गया है कि जो अवतार कलयुग में पैदा 
होगा उसका नाम सर्व उनमा होगा। उनमा उस व्यक्ति को कहते 
हैं जिसकी तारीफ की जाये सर्व का अर्थ है दूसरों से ज्यादा या 
सबसे अधिक अतः सर्व उनमा का अर्थ हुआ जिंसकी दूसरे या 
सबसे अधिक तारीफ की जाये। मालूम हो कि ठीक यही अर्थ 
अरबी भाषा के लफ्ज़ मुहम्मद का है दोनों में इसके सिवा कोई 
अन्तर नहीं है कि एक संस्कृत है दूसरा अरबी। 

उनमा (संस्कृत) मुहम्मद (अरबी) किन्तु दोनों का शाब्दिक 
अर्थ एक ही है अगर हम अरबी वर्ण माला की संख्याओं को ध्यान 
में रखें जो कि (”-// -#/ आदि से निकलते हैं तो भी दोनों की 
संख्या बराबर आत्ती है | 

उनमा (४) मुहम्मद (-#) 

क्र ]) +। म40 [ 

न50 ७. ह8 8६5. 

म 40 /# म40 . / 

. अ।] ॥ | द4 3 
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कल्कि अबतार के माता पिता का नाम 

ग्रंथ कल्कि पुराण अध्याय-२ श्लोक ११ में है कल्कि 
अवतार “सुमति” से पैदा होगा और उसके पिता का नाम 
विष्णुयश होगा हम पहले लिख चुके हैं सुमति का शाब्दिक अर्थ 
अरबी भाषा में आमिना होता है और विष्णुयश का अब्दुल्लाह यह 
मालूम हो कि पैगम्बर हज़रत मुहम्मद साहब की माता का नाम 
आमिना और पिता का अब्दुल्लाह है। 

कल्कि अवतार का जन्म दिवस 

कल्कि पुरान अध्याय २ श्लोक १५ में है कि कल्कि अवतार 
बैसाख मास की १२ तारीख को पैदा होगा। बैसाख हिन्दी का 
प्रसिद्ध मास है अब भी हिन्दी केलेण्डरों में इसी नाम से लिखा 
जाता है। हिन्दी कैलेण्डर के मुताबिक पैगम्बर साहब १२ बैसाख 
६२८ विक्रमी को पैदा हुए उस दिन अरबी महीने (रबीउलअव्वल) 
आमुलफील (£/«) का दूसरा सोमवार था और यह दिन हिन्दुओं 
के धार्मिक मान्यताओं में बहुत पवित्र दिवस था। 

कल्कि अवतार के माता पिता का देहांत 

कल्कि पुराण और भगवत पुराण स्कंद १२ में कहा है कि 
कल्कि अवतार के पिता का उसकी पैदाइश से पहले ही शरीरांत 
हो जायेगा और माता उस की पैदाईश के कुछ ही समय बाद 
शरीर त्याग देगी। यह दोनों बातें पैगम्बर साहब पर ही ठीक 
ठीक उतरती है जब कि आपकी माता आमिना गर्भवती थीं उसी 
गर्भावस्‍था के बीच आपके पिता श्री अब्दुल्लाह का देहान्त हो 
गया और आप की माता के देहान्त के समय पैगम्बर साहब की 
उम्र मात्र ६ वर्ष की थी। 
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चबिवाह और पलियाँ 
कल्कि पुरान और भगवम पुरान इन दोनों ग्रंथों में यह 
बताया गया है कि कल्कि अवतार “सालिम द्वीप” के सर्वश्रेष्ठ 
नारी से विवाह करेगा और विवाह का यह काम उसके एक चचा 
और तीन भाई सम्न्‍न करेंगे। प्राचीन काल में हिन्दु धममानुयाई 
“सालिमल द्वीप” जजीरतुल अरब (अरब द्वीप) और किनआन 
भूमि को कहते थे। चूँकि किनआन भूमि पर कल्कि अवतार से 
संबंधित लक्षणानुसार कोई व्यक्ति आज तक नहीं पाया गया। 
इस लिए यहाँ सालिम द्वीप से अरब द्वीप ही माना जायेगा। अरब 
के सरदार कुरैश थे और “सैय्यदा खदीजा” कुरैशी नारियों की 
सरदार थीं। अतः यही अरब की सर्वश्रेष्ठ नारी .हुईं। और मालूम 
है कि हजरत मुहम्मद साहब ने उन से विवांह किया था। फिर 
विवाह का यह काम आपके चचा अबू तालिब और उनके तीन 
लड़कों हजरत जाफर तालिब और अकील ने सम्पन्न कराये। 
यह तीनों हज़रत मुहम्मद साहब के चचेरे भाई थे। 

कल्कि अबतार एक गुफा में ज्ञान प्राप्त करेगा 

कल्कि पुरान यह भी बताती है कि कल्कि अवतार एक 
गुफा में जायेगा वहाँ परशुराम से ज्ञान प्राप्त करेगा। हज़रत 
मुहम्मद साहब हिरा नाम के पहाड़ की एक गुफा में जाकर 
योगाभ्यास करते थे। यहाँ एक रात अचानक जिब्राईल कही 
लेकर आये और नाम की तालीम फरमाई। परशूराम हिन्दुओं में 
एक फरिश्ते का नाम है। जिसका एक विशेष कार्य यह है कि| 
धर्म के विरोधियों पर प्रकोप लाता -है। यहूदी,.'नसारा और|[ 
मुसलमान इस दूत को जिब्राईल कहते हैं। जिब्रईल का एक नांम| 
रूहुल कुदस ((/:४/८.,,) भी है। और परशुराम के संस्कृत शब्द 
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का भी यही अर्थ है। 
बुराक और मेराज ८(2:./)॥८ 
भगवत पुराण स्कन्द १२, अध्याय २ श्लोक १६,२० में 
बताया गया है कि कल्कि अवतार को बुराक नामी सवारी दी 
जायेगी जो बिजली से भी तेज गति से उड़ान भरेगा, और वह 
उस पर सवार होकर जमीन और सातों आसमानों की सैर 
करेगा। यह असरा और मेराज का बयान है आपने बुराक (सफेद 
बिजली) की धार पर सवार होकर मन के अभ्यास की चढ़ाई कर 
॥ के पिंड और अण्ड और ब्रह्माण्ड ब्रह्माण्डीमन याने जिब्राईल के 
कंधे पर शब्द की सवारी करके त्रिकुटी की चोटी तक का सफर 
पूरा किया (चूकि ब्रह्माण्डी) मन (जिब्राईल) ने इससे आगे साथ 
देने में असमर्थता जताई और कहा कि यदि अब मैं बाल बराबर 
भी इस सीमा से आगे जाऊँगा तो उसके महान तेज से मेरे पर 
जल जायेंगे। रवायत है कि आगे आप तनहा ही गये और मेराज 
की चढ़ाई का काम पूरा किया। 

+ कल्कि अवतार का धर्म प्रचार, विरोधियों दारा कष्ट देना 
हिजरत॑ (अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर को पलायन 
करना) फिर वापसी और अपने शहर पर विजय। 

'. कल्कि पुरान में बताया गया है कि कल्कि अवतार अपने | 

धर्म का. प्रचार अपने शहर शम्भल ग्राम (शहर-ए-अमन) में शुरू 
करेगा। जो साल्लिम द्वीप में स्थित है मगर उस शहर के लोग 
उसका. विरोध करेंगे और उसे कष्ट देंगे। आखिर वह शहर 
छोड़कर उत्तर की ओर एक दूसरे शहर को जो चट्टानों और 
-गंहाड़ों से घिरा होगा हिजरत कर. जायेगा। फिर कुछ समय बाद 
तलवार लिए हुए अपने शहर वापस आयेगा और उसे जीत लेगा 
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और उसके पश्चात पूरा देश पर विजय प्राप्त कर लेगा। 

अब आप देखिए यह भविष्यवाणी कितनी स्पष्ट है। आप 
अन्तर में चढ़ाई पूरी करने के बाद जब आवाज गैब का अन्तर के 
कानों से श्रवण किया और अपने शहर मक्का में जो शम्भल ग्राम 
है धर्म का प्रचार शुरू किया। यहां के लोगों ने विरोध किया और 
कष्ट देने लगे अन्ततोगत्वा आपने शहर मदीना की तरफ हिजरत 
की। मदीना मक्का शहर से उत्तर दिशा में चार सौ किमी से 
अधिक दूरी पर है हर तरफ चट्टानों और पहाड़ों से घिरा है यहां 
आते ही मक्का वालों ने युद्ध शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप 
हिजरत के आठवे वर्ष अपने सेवकों भक्तों को लेकर जोकुशल 
युद्धके भी थे शहर मक्का की ओर बढ़े और मक्का पर विजय | 
प्राप्त कर ली। पूरा मक्का शहर आप पर ईमान ले आया और 
आपको आपके जीवन में ही ब्रह्म का अवतार मान लिया चूँकि 
अरब के लोगों का ख्याल था कि यदि आप अपने शहर मकक्‍का। 
वालों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें सच्चा नबी मान लिया 
जाएगा। फिर क्‍या था एक वर्ष भी नहीं बीता था पूरा अरब 
आपका अनुयाई हो गया। 

युद्ध में फरिश्तों दारा मदद 

कल्कि पुरान अध्याय. २, श्लोक ६ में है युद्ध के अन्दर 
फरिश्तों द्वारा कल्कि अवतार की मदद की जाएगी। यह बात भी 
हजरत मुहममद साहब पर सही उतरती है। प्रभु ने युद्ध बदर,| 
युद्ध अहद और अन्य कई युद्धों में फरिश्तों द्वारा आप्रकी मदद| 
फरमाई | कफ । 
. कल्कि अवतार का शरीर सुगंधित होगा 
भगवत पुरान स्कन्द १२, अध्याय ३,२, श्लोक २१ में है कि. 
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कल्कि अवतार के शरीर से खुश्वू फूटती होगी जो वातावरण को 
सुगंधित करेगी। सैयदना जाबिर फरमाते हें कि पेगम्बर साहब 
किसी रास्ते से गुजरते और आपके बाद कोई गुजरता तो आपके 
शरीर अथवा पसीने की खुश्यू की वजह से जान जाता कि 
पैगम्बर साहब यहां से गुजरे है। (मसतन्द दारमी १/ ३२) 

भागवत पुरान स्कन्द १२, अध्याय २ श्लोक १६ में कल्कि 
अवतार को जगत पति कहा गया है। जिसका अर्थ दुनिया का 
सरदार। आप सारी दुनिया के सरदार थे इसी लिए आपको 
सरवरे आलम[#2“ यानी जगत पति कहा जाता है। 

कल्कि अवतार की बारह पत्नियाँ होंगी 

अथर्व वेद के दूसरे मंत्र में है “उसकी सवारी ऊँट की 
होगी। उसकी १२ पत्नियाँ होंगी उसका स्थान इतना ऊँचा होगा 
और उसकी सवारी इतनी तेज होगी कि वह आसमान स्पर्श 
करेगी फिर उतर जाएगी। 

मालूम ह॑ कि ऊँट पैगम्बर साहब की स्थाई सवारी थी। 
यात्रा में युद्ध अथवा अन्य किसी समय आप ऊँट की-ही सवारी 
फरमाते थे। याद रहे (नराशंस का अर्थ वही है.जो अरबी भाषा 
में मुहम्मद का है) नराशंस की सवारी ऊँट होने से हम इस 
न॒तीजे पर पहुँचते हैं कि हिन्दू जिस ब्रह्म के अंतिम अवतार को 
'अक्तरित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनका समय पहले ही बीत 
चुका हैं। अब गधे ऊँट और घोड़े की सवारी का समय नहीं रहा 

बल्कि. रेलें, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज और आन्तरिक्ष की यात्रा 

| के लिए राकेटों के द्वारा यात्रा का युग आ गया है और कहा गया 
है कि कल्कि अवतार तलवारों से युद्ध करेगा। अब तीरों का 
समय नहीं रहा। एटम बम, हाईड्रोजन बम, टैंकों और राकेटों 
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द्वारायुद्धू का समय आ गया है फिर आखिर क्यों यह हिन्दुओं 
द्वारा अब भी उस कल्कि अवतार की प्रतीक्षा की जाती है। 
पुरानों में यह भी बताया है कि वह ब्रह्ममचर न होगा बल्कि शादी 
विवाह करेगा और विवाह भी एक से नहीं बल्कि १२ औरतों से 
करेगा। यह ठीक ठीक हजरत मुहम्मद साहब पर ही सही सिद्ध 
होती है, क्योंकि आप ही ने १२ महिलाओं से विवाह किया था 
यद्यपि एक समय में ४ से अधिक पत्नियाँ भी रखते थे। अगर 
किसी का देहान्त हो गया तो एक और विवाह कर लेते थे इस 
प्रकार आपने अजीवन कुल १२ औरतों से निकाह करके अपनी 
पत्नी बनाई। आपके सिवा किसी अन्य नबी रसूल अथवा ब्रह्म 
के अवतार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में १२ पत्नियों वाले 
अवतार का प्रमाण नहीं मिलता आपकी १२ पत्नियों के नाम यह 
हैं- 
(१) हजरत खदीजा (२) हजरत सूदा (3) हजरत आयशा (४) 
हजरत हफ्सा (५) हज़रत उम्मे सलमा (६) हजरत उम्मे हबीबा 
(७) हजरत जैनब पुत्री हजश (८) हजरत जैनब पुत्री हजीमा (६) 
हजरत जुवेरिया (१०) हजरत सुफिया (११) हज़रत रेहाना (१२) 
हजरत मैमूना। 
कल्कि अवतार पर नबूबत (मुनि) और 
रिसालत (ऋषि) का अन्त गा 

भगवत पुराण प्रथम स्कन्द, अध्याय ३, श्लोक २५ में है कि 
कल्कि अवतार ब्रह्म का अन्तिम अवतार होगा जिस पर समस्त 
अवतारों का अन्त होगा। 

यह बात मालूम है कि हज़रत मुहम्मद साहब के सिवा | 
दुनिया में कोई ऐसा पैगम्बर, नबी, रसूल अथवा ब्रह्म का अवतार [ 
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नहीं आया जिसने अपने ऊपर नबूवत व रिसालत अथवा ब्रह्म के 
अवतारी पुरूष के खात्मे / अन्त का दावा किया हो। इस प्रकार हजरत 
मुहम्मद साहब ही अंतिम ब्रह्म अवतारी पुरूष हैं।((/:/7%/ 
वेद पुराण के अतिरिक्त अन्य आसमानी ग्रंथों जैसे हजरत 
ईसा की इंजील, हजरत मूसा की तौरेत, हजरत दाऊद की जबूर 
और महात्मा बुद्ध से ऐसे बहुत से प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते 
हैं जिससे यह प्रमाणित किया जा सकता है कि हज़रत मुहम्मद 
साहब ही नबी आखिरूज्जमा यानी ब्रह्म का अन्तिम अवतार 
(कल्कि) हुए हैं। 
अब जब कि यह सिद्ध हो गया है कि ब्रह्म के समस्त 
अवतारों का सिलसिला अपने अन्त को पहुँचा और सभी अपने 
अपने समय में अपने दर्जे की मुक्ति अपने अनुवाईयों को बख्शी 
होगी। मगर अब जब कि इस कलयुग में संत समागम हो गया है 
संतों फकीरों द्वारा ही सच्ची और पूरी निजात जीव को मिल 
सकती है जीवों को चाहिए कि पिछली टेक और पक्ष को त्याग 
कर मुर्शिद-ए-वक्त की पनाह में आएं और काल व माया के 
देश के परे सतदेश में जीते जी पहुँच कर सदा के लिए 
आवागवन और चौरासी के कष्ट से मुक्ति को प्राप्त करें। 
हुजूर राधास्वामी का वचन है- 
सब मिल करते पिछली टेका। 
वक्‍त गुरू का खोज न नेका।। 
बिन गुरू वक्‍त भक्ति नहीं पावे । 
बिना भक्ति सत्तलोक नहीं जावे।। 
(सार वचन छन्द वन्द) 
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संक्षिप्त परिचय कल्कि अवतार 
हजरत मुहम्मद (स॒०) पेगम्बर साहब 

पाक नबी मुहम्मद सल्‍ल० की जिन्दगी में दो गार याने 
गुफाएं दो सफर यानी यात्राएं ओर दो यार यानी मुसाहिब बड़ी 
विशेषता रखते हैं। दो गार गारे सूर और गारे हिरा हैं। सबसे 
पहली वही यानी आकाशवाणी ग़ारे हिरा में नाजिल हुई। उस 
पवित्र आत्मा के दो यादगार सफर हैं। एक जमीनी दूसरा 
आसमानी। जमीनी यात्रा हिजरत की यात्रा है और आसमानी 
सफर शबे मेराज के नाम से प्रसिद्ध है। हिजरत की यात्रा के 
साथी पुरूषोत्तम हजरत सिद्दीक अकबर हैं। और आकाशीय 
यात्रा के यार दूतों और फरिश्तों के बादशाह हजरत जिबराईल 
हैं। आपके दुनिया में आने से पहले पिता श्री अब्दुल्लाह का 
देहान्त हो गया। दूध पीने की आयु में माता श्रीमती आमिना का 
(सुमति) का मुबारक साया भी सिर से उठ गया। यह वह हालत 
है जिनमें अकुसर वच्चों का स्वभाव और बनाव संवार में बड़ी हद 
तक कमी आ जाती है। लेकिन आपका बचपन और जवानी कुछ 


और ही कैफियत से बीते। जबकि कदम कदम पर फिल्ना 
-सामानियों की भीड़, बुराईयों का जमघट नफ्स की रगबत 
उसकी पूर्ति का साधन बुतखाना ही थे। नग्मों और नृत्य" की. 
महफिलें भी और बदकारी. और नंगापन के अड्डे भी। मालिके 
हकीकी की विशेष दया और संभाल थी कि उन. आंलाइशों के 

पास न फटके और न तो उन रंगीन वातावरण से प्रभावित हुए।.|. 
/ | आपकी जवानी चाँदनी से अधिक स्वच्छ फूलों से बढ़कर बेदाग 
सिद्ध हुई। इतिहास नहीं बता सकता कि हजरत मुहम्मद साहब 
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के किसी विरोधी अथवा शत्रु ने आपके आचरण के सबंध में कभी 
शक किया हो। आपने परमार्थ के लिए गारे हिरा की गोौशा 
नशीनी फरमाई। जीविका के लिए वकरियाॉँ चराई और व्यापार 
किया। मकरादे जिन्दगी को पाने के लिए आन्तरिक दृष्टि और 
श्रवण यानी चशम गोश-ए- होश रो वहिए इलाहीं को प्रकाश 
ओर शब्द, नूर और निदा के रूप में अुनभव किया और संसार के 
अंधेरे मे आफताब बन कर उदय हुये जिससे सम्पूर्ण रचना में 
चैतन्य का उजाला फैला। आपकी सत्यवादी नीति और दयालुता 
और मृद वचन के प्रभाव से अहकारियों, अत्याचारियों और 
जालसाजों के पत्थर दिल कठोर हृदर्य भी मोम हो गये। शैतानों 
के हौसले टूट गये | पैगम्बर साहब पहले चालीस वर्षों तक ईमान 
और ईमानदारी का नमूना बन कर दिखाया फिर कुल मालिक के 
जीवों को ईमान का न्योता दिया। मुसाहिबों को जब पीर परस्ती 
की ओर झुकाव देखा, आपने इबादते हक के अमली पहलू का 
आदेश सुनाया। लेकिन जब नबी बरहक्‌ ने ईमान वालों को 
नमाज का हुक्म फरमाया तो पहले स्वयं रात रात भर नमाज 
पढ़कर दिखाई कि पवित्र चरण में सूजन आ जाया करती थी। 
अगर आपने रोज़ा यानी व्रत रखने का हुक्म फरमाया तो पहले 
स्वयं वातमुस्सौम बन कर दिखाया। यदि व्यापार करने का हुक्म 
फ़र्माया तो पहले स्वयं व्यापार की मण्डियों में सच्ची तिजारत 
। की तरंवीर पेश की। आपने निर्धनता पर सब्र और धैर्य का 
उप्रेदेंश दिया तो स्वयं उपवास किया अपने पेट पर पत्थर बांधे। 
अगर आपने अपने स्वार्थ को दूसरों की भलाई पर त्याग कर देना 
सिखाया तो पहले स्वयं भूखे रहकर मालिक के बाल बच्चों को 
खिलाया । आपने फरमाया कि कौम का सरदार कौम का खादिम 
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(सेवक) होता है। अमल यानी करनी का नमूना पेश करते हुए 
युद्ध खन्‍्दक के समय अपने अनुवाइयों के साथ खनन्‍्दक खोद 
कर उसको भी सिद्ध कर दिया, यह एक ऐसा समय था जब 
दुश्मन हर जानिब से इन मालिक के भक्तों पर प्राण घातक 
आक्रमण करने में व्यस्त थे और पैगम्बर साहब और आपके सेवक 
निहायत तंगी और गरीबी लाचारी, बेबसी का सामना कर रहे थे। 
खन्‍दक खोदते समय एक सेवक ने जिसने पूरे दिन और रात 
कुछ नहीं खाया था फाका यानी उपवास से था और आगे कुछ 
मिलने की भी आशा नहीं थी पैगम्बर साहब को अपनी भूक और 
उपवास का हाल बताया तो आपने उस सेवक से कहा “मेरी 
कमीज का दामन उठाओ” सेवक ने देखा कि बादशाहों का 
बादशाह जिसका सारा आलम तुफैली है स्वयं उसके पेट पर 
तीन पत्थर. बंधे थे यानी तीन दिनों से भूखा प्यासा नबी खनन्‍्दक 
की खुदाई में व्यस्त था। 

वैसे तो आपके जीवन का प्रत्येक पहलू जीवों के लिए 
प्रेरणा और खुशनसीबी का द्वार है किन्तु आपका फक्र व फाका 
और तप वह मुनव्वर कन्दील है जिस की रोशनी में लोक और 
परलोक दुनिया व आखिरत का समाधान समायोजित है। पैगम्बर 
साहब ने धन दौलत को अपने सेवकों और अनुवाइयों के लिए 
फितना बताया था। और स्वतः फकीराना जीवन पसंद किया 
था। वर्तमान समय में आपके अनुवाई भौतिकता से प्रभावित हैं 
और जीवन की सफलता के लिए वही मार्ग अपना रहे हैं जो 
काल और माया यानी <८५५.४(४४:: के जीवों ने अपनाया है। 
इसका परिणाम यह हुआ है कि जो कौम चैतन्य भण्डार और 
उसकी प्राप्ति की जुक्ति की रहनुमाई मार्ग दर्शन करने वाली थी 
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वह स्वय धन दौलत की प्राप्ति मात्र को अपने जीवन का उद्देश्य 
बना बैठी, और उसे यह भी एहसास न रहा कि मशअल-ए-राह 
नबी आखिरूज़्जमा की हिदायत और जिन्दगी से उनकी जिन्दगी 
कितनी दूर होती जा रही है। पैगम्बर साहब के फक्र-फाका 
(|| खान पान तथा लिबास व चल-अचल सम्पत्ति का थोड़ा सा 
विवरण और हमारी मौजूदा जिन्दगी का विश्लेषण | 

आपका जीवन बहुत सादा और संसारी भोग बिलास से 
खाली था। आप को न तो धन माल की लालच थी और न 
राजपाट अथवा मान बड़ाई की अभिलाषा। रिसालत से पहले 
आप व्यापार में व्यस्त रहा करते थे। लेकिन रिसालत की 
जिम्मेदारी के साथ आपको न केवल व्यपार से छुट्टी लेनी पड़ी 
बल्कि आपने अपने और अपनी पत्नी बीबी खदीजा की जमा 
पूंजी को भी कुल मालिक के मार्ग में खर्च कर दिया। शेष 
आपका जीवन कठिन परिश्रम में ही व्यतीत हुआ आपने फक्र व 
फाका को ही अपने लिए पसंद फरमाया आपका वचन है कि 
हजरत हक तआला सतूपुरूष ने मुझ पर ये पेश किया कि मेरे 
लिए मक्का के पहाड़ों को सोने का बना दिया जावे मैंने विन्ती 
किया हे मेरे मालिक मुझे तो यह पसंद है कि एक दिन पेट भर 
कर खाऊँ तो दूसरे दिन उपवास करूँ ताकि जब उपवास करूँ 
तो तेरी तरफ दीनता पूर्व जारी करूँ और तुझे याद करूँ और जब 
पेट भरूँ तो तेरा शुक्र करूँ और ,तेरी तारीफ करूँ। 

आपने सम्पूर्ण जीवन में दो दिन तक बराबर पेट भर कर 
खाना नहीं खया और दो दो महीने बीत जाते थे आपकी पत्नियों 
के घरों में चूल्हा नहीं जलता था। कुछ रवायतों से यह पता 
चलता है कि गोश्त या रोटी से कभी भी आपको शरीर त्यागन्े 
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तक दिन में दो बार भोजन करने की नौबत नहीं आई। हजरत 
इब्न अब्बास से रवायत है कि पैगम्बर साहब और आपके कटम्ती 
लगातार कई रातें भूके गुजार देते थे और उनको रात का भोजन 
न मिलता था। हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक वार हुजूर ने 
मुझे देखा कि मैंने एक दिन में दो वार भोजन लिया तो मुझ से 
फरमाया हे आयशा! क्‍या यह चाहती हो कि केवल पेट भरना ही 
तुम्हारा उद्देश्य हो एक दिन में दो बार भोजन लेना असराफ यानी 
फुजूल खर्ची है और फुजूल खर्ची करने वाले को हक तआला 
पंसद नहीं करता है। आपकी यह फाका कशी यानी उपवास 
करना मजबूरी या निर्धनता अथवा ऐसे ही किसी और कारण से 
न था बल्कि स्वेच्छा से यानी अख्तियारी था ऐसा कभी कभी 
मजबूरी के कारण भी हुआ किन्तु साधारणतः उसकी बड़ी वजह 
आपका जज़्बये ईसार था। त्याग की भावना प्रबल थी आप 
दूसरों को खिला दिया करते थे और स्वयं भूखे रह जाया करते 
थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जैसा बैहकी की रिवायत में 
है कि हुजूर ने कभी भी तीन दिन तक पेट भर कर खाना नहीं 
खाया अगर आप चाहते तो पेट भर कर खाते लेकिन आप दूसरों 
को खिला दिया करते थे। इसका दूसरा कारण यह था कि कम 
खाना आपको पसंद था क्योंकि इस दशा में अनवार की कसरत 
होती' है अर्थात चैतन्यधार और उसके भण्डार से मेला होता है 
एक हदीस में है कि आप अक्सर भूके रहते बगैर नादारी के 
अर्थात ऐसा भी होता कि खाना मौजूद हो फिर भी आप कम या 
नहीं खाते थे इसलिए कि भूके रहने से अनवार की वर्षा होती है 
इसकी तीसरी वजह यह थी कि आप अधिक खाने को असराफ 
| फुजूल खर्ची और उसका चाथा कारण यह था कि आपने 
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मिसकीनों कंगालों जैसी जिन्दगी ही पसंद की थी। आप रोजी 
की. वसअत नहीं चाहते थे और अक्सर यह दुआ मांगा करते थे 
कि ऐ अल्लाह तू मुझे मिस्कीन जिन्दा रख और मिस्कीनी की 
हालत में मौत दे और कयामत (महाप्रलय) के दिन मिस्कीनों के 
साथ उठा। अपने बाल बच्चों के लिए आपने दुआ की कि इलाही 
मुहम्मद से मुहब्बत रखने वालों की रोजी बहुत थोड़े में बस 
जीवन निर्वाह भर ही रखियो और ज्यादा न दीजियो वरना ये 
हलाक हो जायेंगे। जो लोग पैगम्बर साहब के अत्यन्त निकटवर्ती 
थे वह भी आपकी इस दशा से साथ साथ चलने में आजिज 
दिखने लगे पैगम्बर साहब की चारों पत्नियाँ प्रतिदिन उपवास से 
घबरा गईं इन्हें इस बात का खेद होने लगा कि घर में भेंट के 
रूप में जो कुछ आता है उसे भी पैगम्बर साहब सब का सब 
सूर्यास्त से पहले पहले सारीं भेंट जरूरतमेंदों को दे देते हैं और 
कृटुम्ब परिवार के लिए उसमें से ही थोड़ा सा बचा लिया .करें 
आखिर हम भी-उसी मालिक के बन्दे हैं हमें थोड़ा सा क्‍यों नही 
दे देते ताकि प्रतिदिन रात की भूख की तकलीफ से कुछ राहत 
मिले इस शिकायत पर पैगम्बर साहब ने अपनी चारों बीवियों से 
सम्बन्ध तोड़ लिया और एक कोठरी में अपने आपको एकांत वास 
कर लिया आपके मुसाहिबों को बड़ी भारी तकलीफ इस बात की 
हुई कि आप मस्जिदे नबवी में जो आप का सतसंग मिलता था 
सतसंग न मिलने से सबको बड़ी भारी बेकली पैदा हुई और 
घरेलू अंतर "के भेद से कोई वाकिफ न था। पैगम्बर साहब की 
नाराजगी तमाम सहाबा पर पहाड़ बन कर दूटी। किसी में 
साहसजनहीं था कि आपको बन्द कोठरी से बाहर निकाले 
आखिर कार हज़रत अबूबक्र सिद्दीक अकबर उस कोठरी के 
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दरवाजे पर गये तमाम मिन्‍नतों के बावजूद आपने दरवाजा नहीं 
खोला। हजरत उमर को नाराजगी का कुछ आभास आपके 
अन्तर में हुआ चूंकि आपकी भी एक बेटी पैगम्बर साहब के 
निकाह में थी जैसे कि हज़रत सिद्दीके अकबर की बेटी हज़रत 
आयशा आपके निकाह में थीं। हज़रत उमर नंगी तलवार लेकर 
कोठरी के दरवाजे पर आये और बुलन्द आवाज़ में अर्ज किया 
"या रसूलुल्लाह स० मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान अगर मेरी बेटी 
की वजह से आपका दिल दुखा है तो मैं अभी उसका सिर उसके 
तन से इस तलवार से जुदा कर देता हूँ।” यह कहकर आप घर 
के अन्दर अपनी बैटी का सिर काटने तेजी से बढ़े थे कि पैगम्बर 
साहब ने फौरन बन्द कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और आपने 
कहा ” ऐ उमर तुम ऐसा मत करो हाँ उन लोगों (चारो पत्लियों) 
से कह दो कि मुझ से उन चीजों की इच्छा न करें जो मेरे पास 
नहीं हैं” इस प्रकार आपने फक्र व फाका में जीवन गुज़ारा और 
दुनिया यानी माया को अपने पास फटकने भी नहीं दिया। उन 
दिनों के अतिरिक्त जिन दिनों आप फाका या उपवास से न होते 
थे। आप जो कुछ भी खया करते थे उसमें भी सादगी अवश्य 
होती थी। आपने खाने पीने के मामले में तकल्लुफ नहीं किया। 
जो भी हलाल और पाक अर्थात पवित्र और स्वच्छ चीजें मिल 
जाती आप मालिक-ए-कुल का नाम और शुक्राना अदा करके 
खा लेते थे। और जो चीज मौजूद न होती उसकी इच्छा या 
हासलि करने की जुस्तजू न करते। अगर कुछ न मिलता तो सत्र 
. | फरमाते। अक्सर भूख की तेज़ी और तकलीफ में आपने पेट पर । 
पत्थर भी बांधे हैं आपने खाने में कभी नुक्ता चीनियॉँनहीं 
फरमाईं। जी चाहा तो खा लिया वरना छोड़ दिया। आपने रोटी [' 
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कभी सूखी खजूर के साथ कभी सिर्फ सिरका रो कभी घी कभी 
जैतून के तेल से और कभी चरबी से खायी है। आप अक्सर जौ 
की रोटी खाया करते थे। वह भी छने हुए आटे की न होती थी। 
आपने कभी कभी गेहूँ की भी रोटी खाई है लेकिन बारीक 
चपाती कभी नहीं खाई इसके अतिरिक्त आपने हलुआ, शहद 
मक्खन और हरीरा भी खाया है। दूध, मक्खन, पनीर, लौकी, 
खरबूजा भी खाया है सालन में कभी कभी माँसाहारी भोजन भी 
खाया है लेकिन यह चीजें आपकी प्रतिदिन यानी मामूल की 
खूराक नहीं थी और न तो आप ने उनके लिए तकल्लुफ या 
एहतेमाम फरमाया। बस इत्तेफाकिया तौर पर मिल गया और 
आपने खा लिया साधारणत: बस खुजूर और पानी आपकी और 
आप के मुसाहिबों और अनुयायियों का भोजन था। 
इमाम ग़जाली ने लिखा है कि खाने में परमार्थ का आला 
दरजा उस चीज के खाने पर सनन्‍्तोष करना है जिसमें पौष्टिक 
आहार मिलता हो चाहे वह उस अनाज की भूसी ही क्‍यों न हो। 
और औसत दरजा जौ की रोटी है और सब से कम दरजा गेहूँ के 
बे छने आटे की रोटी है और आटा छान लिया तो परमार्थी 
भोजन नहीं बल्कि मन रसना है। सालन में परमार्थियों के लिए 
आला दरजा सालन सिरका नमक या तरकारी का प्रयोग है। 
और औसत दरजा चिकनाई का प्रयोग है और परमार्थ के लिए 
जो सबसे नीचे दरजे का सालन है वह मांसाहार है। अगर बराबर 
गोश्त का सालन खाने की आदत पड़ गयी तब तो परमार्थ यानी 
मारफत से बिल्कुल बांहर हो गया। 
खाने की तरह लिबास में भी आपका स्वभाव सादगी और 
तर्क तकल्लुफ था। यानी संकोच लेस मात्र नहीं करते थे। किसी 
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हाल में श्रेष्ठ और उमदा की इच्छा न करते थे और न अदना और 
हकीर का ख्याल करते थे जो लिबास उपलब्ध हो जाता और 
जिससे आवश्यकता पूरी हो जाती उसी पर बस करते । हज़रत अबू 
बुरदा फरमाते हैं कि बीबी आयशा ने एक चादर और मोटा कुर्ता 
दिखा कर मुझसे फरमाया कि इन दो कपड़ों में सरकारे दो आलम 
का विसाल हुआ है” । बिस्तर के मामले में अक्सर आप केवल खजूर 
के पत्तों की चटाई पर आराम फरमाते थे। एक बार अब्दुल्लाह बिन 
मसूद ने देखकर आपके लिए नर्म बिस्तर बनाने की आज्ञा चाही तो 
आपने फरमाया “मुझ को दुनिया से क्‍या वास्ता मेरी दुनिया की तो 
ऐसी मिसाल है जैसे कोई संवार चलते चलते किसी पेड़ के नीचे 
साया लेने ठहर जाये फिर उसको छोड़ कर आगे चल दे।” 
हजरत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर के तरका में न दीनार 
'थे न दरहम और न बकरी थी और न ऊँट। आपने अपने तरका 
में- सिवाये हथियारों और एक खच्चर और थोड़ी सी जमीन 
छोड़ी .थी। वह भी आपके बाद सद्‌का यानी दान कर दी गई 
और जब आपने शरीर त्यागा तो आपकी जरह जो हथियार का 
जुज है बाल बच्चों के ज़रूरी खर्च के लिए रेहन रखी थी। ऐ 
मुसलमानों और इस्लाम के ठेकेदारों जरा अपनी हालत पर भी 
गौर करो | कौन व्यक्ति ऐसा है कि आज के समय में दिन में दो 
वक्‍त का भोजन नहीं मिलता खाने में विभिन्‍न प्रकार के व्यंजन 
और स्वाद के आदी बन चुके हो। और अपने से अधिक धंन माल 
वालों की ओर निगाह रखते हैं और आज का मुसलमान इस 
हसरत में मरा जाता है कि फलां विषय भोग अर्थात फलाँ चीज 
उसके पास ऐसी है जो मेरे पांस नहीं है उसको पाने .के लिए 
दिन..रात दीवानों और पागलों की तरह बदहवास मारा मारा 
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फिरता है। झूठ मकक्‍्कारी धोखा और जुल्म व अत्याचार झूठा पक्षपात 
दीन दुखियों का इस्तेहसाल बस यही इनका धर्म और मज़हब बन 
गया है। ऐ मुसलमानों पैगम्बर साहब और आपके सेवकों ने अपनी 
जरूरतों को अपने मकसद-ए- जिन्दगी पर कुर्बान कर दिया और 
तुम ने अपनी जरूरतों से आगे बढ़कर इच्छाओं, भावनाओं कामनाओं 
को पूरा करने की खातिर और उसकी चिन्ता में मकसद-ए-जिन्दगी 
को ही कुर्बान कर दिया। क्‍या कभी तुमने सोचा भी कि इंसान का 
मकसद-ए- जिन्दगी क्‍या है। बन्दगी के माध्यम से जीवात्मा 
अर्थात रूह का रब से विसाल होना बस यही इन्सानी जिन्दगी का 
मकसद है। कुरआन में फरमाने-ए-इलाही है। 

ऐ इतमिनान वाली जान पलट अपने रब की तरफ इस 
तरह की खुदा तुझसे राजी और तू खुदा से राजी और मेरे खास 
बन्दों में दाखिल हो, पस मेरी जन्नत में दाखिल हो गया। 
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हम यह नहीं कहते कि ऐ! मुसलमानों दुनिया से विरक्‍्त 
अर्थाथ किनारा कशी अखि्तियार कर लो, क्योंकि रहबानियत 
परमार्थ अर्थात इरफान-ए-हक के लिए जायज नहीं। और न 
तो यह संभव है कि अपने पूर्वजों की तरह उपवास करना चाहिए 
क्योंकि हमारे भीतर उन जैसी ईमानी शक्ति नहीं है और न 
शारीरिक पुरूषार्थ है कहने का मुददुआ यह है कि हमारी निगाहें 
कुछ तो नीची रहें और दुनियावी ख्वाहिशात को कहीं तो लगाम 
लगे। प्रत्येक व्यक्ति अपना मुहासबा स्वयं कर सकता है। हक |. 
तआला हम सबको संतों फकीरों के सत्य मार्ग पर चलने की तौफीक 
अता करे। 
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सार वचन राघारचामी 
नउम यागी छंद बंद 
पहला भाग 
जिसको परम्‌पुरूष पूरन धनी स्वामी जी महाराज ने 
जबान मुबारक से फरमाया 
॥।। वचन तीसरा।। 
महिमा राधास्वामी 
“ ।। शब्द पाँचवा।। 
राधास्वामी लिया. अपनाय सखी री । 
शोभा अद्भुत आज लखी री || १।। 
राधास्वामी वचन अगाध सुने री। 
राधास्वामी नाम अराध गुने' री |।२।। 
राधास्वामी अगम अनाम लखे री । 
राधास्वामी गति कस बुद्धि भखे* री ।। ३।। 
राधास्वामी चरन स्पर्श करे री। 
. राधास्वामी हिरदे माहिं धरे री || ४।। 
राधास्वामी सँग भौजाल भने३ री। 
* राधास्वामी संगत काल हने* री ।। ५।। 
राधांस्वामी काढ़ लिया जग से री।.. 
शधास्वामी हंस किया खग से री ।। ६।। 
'राधास्वामी अजब संदेस दिया री | 
राधास्वामी कहत अँदेस* गया री || ७।। 


१ सुमिरन। २ कहे। ३ काटे। ४ नाश किया। ५ काग। ६ सन्‍्यास। 
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राधास्वामी गोद बिठाया मुझे री । 
राधास्वामी लेहैं उबार तुझे री || 
राधास्वामी शाम सुबह रट ले री | 
राधास्वामी आठ जाम भज ले री ।। 
राधास्वामी प्रल पल हिये बसेरी । 
राधास्वामी मेहर जताऊँ किसे री ।। 
राधास्वामी संग न कोई करे री | 
राधास्वामी रंग न कोई धरे री ।। 
' राधास्वामी जिस पर मेहर करें री | 
राधास्वामी उसको पकड़ धरें री ।। 
राधास्वामी मेहर बिना क्या गत री । 
कस समझे राधावास्वामी मत री ।। 
राधास्वामी चौथा लोक कहें री | 
राधास्वामी अलख अलोक भनें१ री ।। 
राधास्वामी अगम सुगम कर दें री 

_राधास्वामी धाम जाय फिर ले री ।। 
राधास्वामी मिले भाग से अब री.। 
राधास्वामी पकड़ अभी फिर कब री ।। 
राधास्वामी लाग बढ़ा छिन छिन री । 
राधास्वामी तेज देख दिन दिन री ।। 
. राधास्वामी देह धरी आ जग री । 
राधास्वामी काल हटावें ठग री ।। 
तू राधास्वामी सरन मत तज री | 
तू. राधास्वामी चरन नित भज री ।। 


१०।। 
११॥। 
१२।। 
१३।॥ 
१४ ।। 
१५।। 
१६ || 


१७।। 


१८।॥। 
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राधावामी नाम कटें सब अध' री | 
राधास्वामी काया मथ ली सगरी' || २०।। 
राधास्वामी शब्द रूप तू सुन री | 
- राधास्वामी सुरत साथ ले धुन री ।। २१।। 
राधास्वामी संग मारले मन री।_ 
रराधास्वामी काटें नागिन' फन री || २२।। 
राधास्वामी से गुरू फिर न मिलें री | .. 
राधास्वामी छोड़ें न जिसे गहें री ।। २३।। 
राधारंवामी मंहिमा कौन कहे री। 
बेद थक और शेष रहे री।॥। २४।। 
राधास्वामी गुप्त प्रकट हुए अब री । 
राधास्वामी भेद दिया मोहिं सब री |। २५।। 
राधास्वामी चमन* दिखाया घट री | 
राधास्वामी खोल दिये सब पट री ।। २६।। 
राधास्वामी* कला खिलाई नट* री । 
राधास्वामी गगन चढ़ाया झट" री ।। २७।। 
राधास्वामी संग गई. सुन तट री | 
 राधास्वामी रंग लिया जग हट री ।। २८।। 
राधास्वामी भरी आज सुरत गगरी । 
राधास्वामी अजब दिखाई नगरी ।। २६।। 
राधास्वामी संग रही मैं पग' री | 
राधास्वामी दमक' लखी मैं संग री || ३०।। 
राधास्वामी मिले भागा उठा जग री। ._ 
अमर हुई राधास्वामी सँग लग री ।। ३१।। 


| १ पाप। रकुल, सब। ३. माया। ४ फुलवार। ५ बाजी। ६ मन। ७ जल्दी 
८ मिलना। ६ चमक। 


तरीकत और संतमत 


राधास्वामी सरन प्रीत हुई जिगरी । 
राधास्वामी अजब सुनाई धुन किंगरी || ३२।। 
राधास्वामी किया मोहिं अपना री | 
राधास्वामी दिया मिटा खपना' री ।। ३३।। 
राधास्वामी जगत किया सुपना री । 
राधास्वामी दूर किया तपना री ॥। ३४।। 
राधास्वामी नाम सदा जपना री। 
राधास्वामी दरस आज तकना री || ३५।। 
राधास्वामी भेद न काहू कहना री । 
राधास्वामी बिन जग बिच बहना री ।। ३६।। 
राधास्वामी दिया शब्द गहना' री | 
राधास्वामी चंद नहीं गहना* री || ३७ ।। 
राधास्वामी संग न दुख रहना री | 
शाधास्वामी संग सुखी रहना री || ३८।। 
राधास्वामी परम बिलास विया री । 
राधास्वामी भौजल पार किया री ॥। ३६।। 
राधास्वामी कर्म भर्म काटे री। 
राधास्वामी चरन जभी चाटे री ॥। ४०।। 
राधास्वामी आरत नित्त करूँ री । 
राधास्वामी कहें सो चित्त धरूँ री || ४१।। 
राधास्वामी प्रेम जगाये रहूँ री। 
राधास्वामी राधास्वामी नित्त भजूँ री ।। ४२।।: 
राधास्वामी कहना मान चली री। 
राधास्वामी ध्यान अब जाय मिली री ।। ४३।॥ 


१ बिर्था मिहनत करना। ४ जेवर। ५ ग्रहण। . * | 


| और संतमत 


राधास्वामी सीत' मिला मोहिं जब री । 
राधास्वामी शुद्ध किया मोंहि तब री || ४४।। 
राधास्वामी गुन कस गाऊँ अली' री । 
राधास्वामी गगन दिखाई गली री || ४५।। 
राधास्वामी कमर बँधाई भली री । 
राधास्वामी धुन में जाय पिली री || ४६॥।। 
राधास्वामी सब विधि काज किया री । 
राधास्वामीअचरज साज* दिया री || ४७।। 
राधास्वामी आसन अधर धरा री। 
राधास्वामी दर्शन वहीं करा री || ४८।। 
राधास्वामी सोभा अजब बनी री । 
राधास्वामी छबि पद दृष्टि तनी' री ।। ४६ ।। 
राधास्वामी जीव उद्धार करें री। 
राधास्वामी संत औतार धरें री ।॥। ५०।। 
राधास्वामी मत कुछ अजब चला री । 
राधास्वामी भेद अब दिया भला री ।। ५१।। 
राधास्वामी गिनें न ब्रह्मज्ञान री । 
राधांस्वामी थापें न जोग ध्यान री ।। ५२।। 
राधास्वामी मानें न राम कृश्न री | 
राधास्वामी गिने न ब्रह्मा बिश्नु री || ५३।। 
राधास्वामी पूजें न शिव गनेश री | 
राधास्वामी पूजें न गौर शेष री || ५७।। 
राधास्वामी मानें न कर्म धर्म री । 


|. रांधास्वामी जप तप जानें भर्म री ।। ५५।। | 
कलर .... १ परशादी। २ सखी। ३ सामान। ४ खिची। 


तरीकत और संतमत 


राधास्वामी मानें न तीर्थ बर्त री | 
राधास्वामी मानें न शास्त्र स्मृत री || ५६॥।। 
राधास्वामी मानें न सूर चंद री । 
राधास्वामी मानें न गंग जमन री || ५७।। 
राधास्वामी कांटे पिछली टेक री | 
राधास्वामी भर्म न राखें एक री || ५८।। 
राधास्वामी बुत' पूजा न धार री | 
राधास्वामी पित्र पूजा न कार री || ५६।। 
राधास्वामी कहें गुरू भक्ति साध री । 
राधास्वामी भजन बतावें नाद' री || ६०।। 
राधास्वामी सतसंग करो कहें री | 
राधास्वामी वक्‍त गुरू थरपें री || ६१।। 
राधास्वामी जात न पाँत रखें री । 
राधास्वामी हिंदू न तुर्क रखें री ।। ६२।। 
राधास्वामी बर्न आश्रम न गायें री । 
राधास्वामी मिथ्या भर्म सुनायें री || ६३।। 
राधास्वामी भक्ति बर्न बतायें री | 
राधास्वामी गुरू की भक्ति बढ़ायें री ।। ६४ |। 
राधास्वामी बेद कतेब उड़ाये री । 
राधास्वामी मुरशिदः कौल* ठहरायें री || ६५।। 
राधास्वामी मुरशिद खुदा दिखायें री । 
राधास्वामी पीर* परस्ती* सिखायें री ।। ६६।॥। 
राधास्वामी रोज़ा नमाज उठायें री । 
राधास्वामी मस्जिद बाँग छुड़ायें री || ६७।। 


१ मूर्ति। २ शब्द | ३ गुरू। ४ बचन। ५ गुरू। ६ पूजा। 


तरीकत और संतमत 


राधारवामी काबा न हज्ज' करायें री । 
राधास्वामी कुरा न वज़ीफा' पढ़ायें री || ६८ ।। 
राधास्वामी दिल पर काबू दिलायें री । 
राधास्वामी नफ्स अमारा' गिरायें री || ६६।। 
राधास्वामी रूह" असमान चढ़ायें री । 
राधास्वामीघट में अर्श* दिखायें री ।। ७०।। 
राधास्वामी रूह मेराज दिलायें री । 
राधास्वामी तन में ख़दा मिलायें री || ७१।। 
राधास्वामी फक्र" को बड़ा बताये री । 
राधास्वामी कहत रसूल" न पायें री || ७२।। 
राधास्वामी सात मुकाम लखायें री । 
राधास्वामी फुक्र मरातिब* गायें री || ७३ ।। 
राधास्वामी शगल" आवाज़ करायें री । 
राधास्वामी रूह को सौत” सुनायें री || ७४ |। 
राधास्वामी सुरत और शब्द मथ्ें री । 
राधास्वामी रूह और सौत कथें री ।। ७५।। 
राधास्वामी अनहद नाद कहें री। 
राधास्वामी सौत सरमदी" गहें री || ७६।। 
राधास्वामी आद धाम से आये री । 
राधास्वामी सब से ऊँच धाये री || ७७।। 
राधास्वामी की है प्रथम मंजिल री । 
सो सब मत सिद्धान्त समझ री || ७८।। 
राधास्वामी पंहिली मैँजिल कही री । 
सब मत का सिद्धान्त वही री |। ७६।। 


१ यात्रा। २ जांप। ३ मलीन मन। ४ सूरत। ५ चैतन्‍न आकाश। ६ चढ़ाई। ७ संत 
गती। ८ पैगम्बर । ६ दरजे। १० अभ्यास। ११ शब्द। १२ आवाज अनहद। 


तरीकत और संतमत 


राधास्वामी मत अब बहुत बड़ा री | 
राधार्वामी मत यह जान पड़ा री ।। 
राधास्वामी सात मँजिल' बरने री | 
राधास्वामी भिन भिन कहें निरने री ।। 
राधास्वामी गति सब भाँति बड़ी री । 
राधास्वामी चरनन सुरत अड़ी री ।। 
राधास्वामी हैरत धाम रहें री। 
राधास्वामी अचरज नाम कहें री ।। 
राधास्वामी चुंबक मैं लोहा री। 
राधास्वामी रूप निरख मोहा री ।। 
राधास्वामी भूंगी मैं कीड़ा री। 
राधास्वामी सकल हरी पीड़ा री ।। 
राधास्वामी पहुँचे दूर देश री। 
राधास्वामी अपना दिया सँदेस री ।। 
. राधास्वामी कँवला मैं भँवरा री। 
राधास्वामी दरस देख सँवरा? री ।। 
राधास्वामी कहें सोई करना री। 
राधास्वामी चरन सीस धरना री ।। 
राधास्वामी उपमा कौन करे री। 
राधास्वामी सरन जीव उधरे री।। 
राधास्वामी मूरत देख जिऊँ री । 
राधास्वामी अमृत नाम पिऊँ री ।। 
राधास्वामी सँग घट खोज करूँ री । 
राधास्वामी संग पट मौज लहूँ री ।। 


८०।। 
द१।। 
८२ ।। 
८३।। 
८४ ।| 
८५।। 
८६ ।। 
८७।। 
प्द । 
८६॥।। 
६०।। 


६१।। 


१ स्थान। २ सँवारा गयो। ट 


रा और संतमत 


राधारवामी संग अब सुरत भरूँ री | 
राधास्वामी सँग धुन शब्द सुनूँ री || ६२।। 
राधास्वामी सँँग तिल तोड़ चलूँ री । 
राधास्वामी सँँग नभ फोड़ मिलूँ री || ६३।। 
राधास्वामी सैँग फिर जोत लखूँ री । 
राधास्वामी सँग सुन भेद तकूँ री || ६४।। 
राधास्वामी सँग नल बंक धसूँ री | 
राधास्वामी सँग चढ़ गगन हँसूँ री || ६५।। 
राधास्वामी सँग दस द्वार गहूँ री । 
राधास्वामी सँग महासुन्न चढ़ूँ री || ६६।। 
राधास्वामी सँग मैं गुफा रहूँ री । 
राधास्वामी सँग सतनाम लगूँ री || ६७।। 
राधास्वामी सँग मैं अलख लखूँ री । 
राधास्वामी सँग अब अगम भखूँरी || ६८।। 
रांधास्वामी राधास्वामी रंग रँगूँ री । 
राधास्वामी राधास्वामी धाम बसूँरी || ६६।। 
राधास्वामी कहें सो कार करूँ री | 
राधास्वामी राधास्वामी पकड़ धरूँ री || १०० ।। 
. राधास्वामी लीला ताक तकूँ री। 
राधास्वामी महल अब जाय पकूँ री ।। १०१।। 
राधास्वामी सोभा अजब कहूँ री । 
राधास्वामी आगे खड़ी रहूँ री || १०२।। 
राधास्वामी तख््त बिराज रहे री। 
राधास्वामी सख्त बिकार दहे री || १०३।। 


९४ _ तरीकत और संतमत | 
राधास्वामी जीव निवाज" रहे री । 
राधास्वामी पीव हमार भये री || १०४ ।। 
राधास्वामी अति कर द्याल हुए री | 
राधास्वामी दया जम काल मुए' री || १०५।। 
राधास्वामी अब मोहिं अमर किया री । 
राधास्वामी मोहिं अजर दिया री || १०६।। 
राधास्वामी गुन गाऊँ नित नित री | 
राधास्वामी मात हुए और पित री ।। १०७।। 
राधास्वामी सब से अलग किया री । 
राधास्वामी सब बल तोड़ दिया री ।। १०८।। 


व ध्र्ध 
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ध्् 


१ दया करने वाले। २ मरे। 


_तरीकत और संततत॒ 


प्रश्नोत्त सन्त दास 


श्री संत दास माहेश्वरी पर्सनल असिस्‍टेंट टू बाबू जी 
महाराज ने संतसंगियों को आश्वासन दिया था कि वह जो प्रश्न 
पूछना चाहें, पूछें वह सब के उत्तर देंगे। निज धाम सिधारने से 
पूर्व प्राप्त सभी प्रश्नों के जो उत्तर २३ अप्रैल १६८३ को रात्रि 
साढ़े नौ बजे तक उन्होंने लिखे थे पुस्तक प्रश्नोत्तर संतदास से 
थोड़े से लिखे जाते हैं। 
प्रश्न२४०-- देव, दानव और मानव का पिछले युगों के हाल में 
बहुत उल्लेख आया है क्‍या कलयुग में यह लोग विराजमान हैं। 
उत्तर- हाँ इस युग में भी ऐसी प्रवृत्ति के लोग मौजूद हैं और 
रहेंगे। एक साहब रिक्शे में स्टेशन जा रहे थे। जाड़े के दिन थे। 
कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उन्होंने देखा कि रिक्शे वाले के 
बदन में गरमी आवे इस लिए वह रिक्शा जोर से चला रहा था। 
उन्हें दया आई और अपना गरम कोट उसे दे दिया (मानव) एक 
दिन उस रिक्शा वाले ने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी ठंड के मारे 
शरीर की गठरी बनाये ठिठुर रहा है। उसे दया आई, वह कोट 
उसने भिखारी को ओढ़ा दिया (देव)। एक गुण्डे ने देखा कि एक 
बढ़िया कोट एक बूढ़े भिखारी के पास है तो उसको दो चार घूंसे 
लगाकर उससे कोट को छीन लिया और बेच खाया (दानव)। 
प्रश्तन२४१- हनुमान जी बड़े करतबी और होशियार होकर भी 
बिना शादी कैसे रह गये। 
उत्तर- लंका विजय के बाद हनुमान जी ने रामचन्द्र के साथ ही 
अयोध्या में रहना पसंद किया। राम और सीता उन्हें पुत्रवत 
मानते थे। पुत्र को. किसी काम में लगाना चाहिए यह सोचकर 
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राम ने उन्हें २५ प्रतिशत पार्टनर (हिस्सेसार, भागीदार) बनाया। 
राम, लक्ष्मण, सीता के साथ चौथे हनुमान जी ही होते हैं। एक 
दिन सीता जी राम से बोलीं बेटा समझदार और होशियार है 
उसके लिए कोई स्वतंत्र धन्धे की व्यस्था कर दीजिए । रामचन्द्र 
जी ने उन्हें पूज्य बना दिया राम को छोड़कर सिवाय हनुमान के 
रामायण के किसी अन्य पात्र के मन्दिर नहीं है। भक्त और 
भगवंत ये दो ही पूज्य होते हैं। 

फिर हनुमान जी की शादी का प्रश्न उठा। हनुमान जी 
बोले, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पत्नी के कारण इतना बड़ा रामायण 
का ग्रंथ हो गया उसे देखकर मैं ऐसे ही रहना अच्छा समझता 
हूँ। सीता जी ने कहा कि हमारे कुल में विवाह आवश्यक है तुझे 
भी विवाह करना होगा। हनुमान बोले, आपकी आज्ञा है तो मुझे 
मंजूर है लेकिन लड़की ऐसी हीं ढूंढना जो मेरी तरह हृदय में 
हमेशा राम कों रखती हो, नहीं तो मेरी उससे पटेगी नहीं और 
आप दुःखी होंगी न वैसी लड़की मिली न हुनमान जी का विवाह 
हुआ। 
प्रश्न (६३)- कुछ नसीहत दीजिए। | 
उत्तर- न किसी से उधार लेना चाहिए और न किसी को उधार 
देना। सदा कुछ न कुछ बचाना। पोस्ट आफिस और बैंक में हर 
समय कुछ बैलेंस रहना चाहिए। ताकि वक्‍त जरूरत किसी से 
मांगना न पड़े। 

किफायत और गरीबी से चलना। अमीरी मत दिखाना। 
जिसके हाथ में रूपया पैसा रहता है उसी की चलती है। रूपया 
सदा अपने हाथ रखो। औरत और उसके पीहर वालों को अपनी 
आर्थिक स्थिति का भेद मत दो। गुप्त को गुप्त ही रखो। अक्सर 
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औरतें अपने भाई को पढ़ाने के बहाने घर में घुसाने की कोशिश 
करती हैं कि हमारे पीहर की हालत तंगी में है तुम्हारी हालत 
अच्छी है भाई को रख लो। यह कभी न होने देना। यह 
सत्यानाश की जड़ है। 

खेत में नाला, घर में साला 
मत रख मत रख मत रख 
मिर्च मसाले पिसे हुए मत खरीदो। साबत लाकर घर में कुटाओ 
पिसाओ। सिवा जरूरी और कम से कम जेवर के ज्यादा जवर 
अपने पास मत रखो और न बनवाओ ज्यादा चटक मटक का 
कपड़ा भी न पहनना चाहिए। परमार्थ में खूब खर्च करो मगर 
उसकी शोहरत मत चाहो। 

राग रंग का शौक मत लगाओ। 
सिनेमा का शौक मत बढ़ाओ।। 
चपरासियों और नौकरों पर फिजूल डाट डपट न करो यह 
जमाना डाट डपट का नहीं है। खाने पीने की सब चीजे सब को 
देनी चाहिए। अपना वजन कम करो खेलो, घूमों, फिरो, घी कम 
खाओ। गुस्सा करके नहीं बोलना चहिए। 

प्रश्न ३२७- फल लागे अति से सरसं (सार वचन छन्द, बंद भाग 
47२ बचन ३८ शब्द ७ कड़ी ३३) अति से का क्‍या मतलब है? 
उत्तर यह उर्दू लिपि और हिन्दी लिपि के फर्क की बात है। 
किसी उर्दू वाले से कहो कि लिखो विजय और संजय दूसरे उर्दू 
वाले से पढ़ाओ तो वह विजय, संजय कभी नहीं बोलेगा। वह 
उसे विजे, संजे पढ़ेगा। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज ने 
अतिशय बोला या लिखा था जब उसको हिन्दी लिपि में किया 
गया तो उर्दू जानने वाला बोलता जाता था और हिन्दी जानने 
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वाला उसे हिन्दी में लिखता जाता था। उर्दू जानने वाले ने 
'अतिशय' को “अति से' बोला स और श एक ही तरह लिखे जाते 
हैं फर्क सिर्फ यह है कि स पर जब तीन बिंदिया देते हैं तो वह 
बड़ा श हो जाता है और जल्दी लिखने वाले बिंदिया रखते ही 
नहीं वे लोग अंदाज रो पढ़ते हैं। अगर नुक्ते यानी बिंदिया लगावें 
तो लिखने में देर होगी। स्वामी जी महाराज और हुजूर महाराज 
जब वचन बानी लिखाते थे तो धारा प्रवाह बोलते थे। उसको 
लिखने के लिए उर्दू वाला ही चाहिए उर्दू लिपि में ही जल्दी 
जल्‍दी लिख सकते हैं “अति से” से असल में 'अतिशय' है पाठ 
करने में कई लोग गलत पढ़ते हैं। 

“अति से सरस” को “अति सेस रस” पढ़ देते हैं। वह 
समझते नहीं “अति सेस रस” तो बिल्कुल गलत है “अति से 
सरस” फिर भी मानी रखता है। उर्दू लिपि ऐसी है कि नुक्ता या 
बिन्दु ऊपर लगाने के बजाय नीचे लगा दिया तो- खुदा से जुदा 
हो जाता है। | 
प्रश्न २०३- रूहानी सतसंग देहली सतसंग के किसी प्रकाशक में 
लिखा है कि सिक्‍खों के दसवें गुरू गोविन्द सिंह ने आध्यात्मिक 
रोशनी या रूहानी मशाल तुलसी साहब को दी। तुलसी साहब ने 
स्वामी जी महाराज को और स्वामी जी महाराज ने बाबा-जैमल 
सिंह को दी जिन्होंने अपना सतसंग व्यास में स्थापित किया। 
इस प्रकार पंजाब से जो आध्यात्मिक रोशनी या रूहानी मशाल 
गयी वह वापस पंजाब में आ गयी? 
उत्तर- .यह बिल्कुल गलत है गुरू गोविन्द सिंह के चोला छूटने 
और तुलसी साहब के पैदा होने के बीच ५०-६० वर्ष का अन्तर 
था। फिर यह कैसे सही हो सकता. है कि गुरू गोविन्द सिंह ने 
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आध्यात्मिक रोशनी तुलसी साहब को दी? 
प्रश्न३५७- अक्सर देखा जात है कि शादी होने के बाद लड़को 
का झुकाव माँ बाप की अपेक्षा सास ससुर की ओर अधिक होता 
है ऐसा क्यो? 
उत्तर- अंग्रेजी में एक कहावत है- 
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यह बहुत पुरानी प्रथा है। संसार में ससुर का घर ही सार 
है। देखो शंकर जी को, अपने ससुर हिमालय के घर ही अड्डा 
जमाये बैठे हैं। और विष्णु भी अपने ससुर के यहाँ जमे हैं। 
सास तीरथ, ससुरा तीरथ, आधी तीरथ है साली। 
माँ बाप तो नदी नाले, सब तीरथ है घर वाली।। 
प्रश्त१३६०-- कई सतसंगी अपनी दूकान व व्यापार के साथ 
राधास्वामी नाम जोड़ लेते हैं। जैसे राधास्वामी जनरल स्टोर, . 
राधास्वामी खाद्य भण्डार, इत्यादि। क्या ऐसा करना ठीक है? 
उत्तर- कदापि नहीं। ऐसा करना मूर्खता व नादानी है। 
राधास्वामी जैसे पवित्र और ऊँचे नाम को व्यापार व तिजारत से 
नहीं जोड़ना चाहिए। रे 
प्रश्न१०८- सतसंगी भाई श्री नन्‍्दू साव ने क्या लिखा है? 
उत्तर- वाराणसी में महाराज साहब की समाध और बाग की 
सफाई देखकर तबीययत खुश हो गई। सतसंगियों के ठहरने व 
खाने पीले का प्रबन्ध अच्छा था। अष्टमी के दिन सुबह के 
सतसंग में “अविनासी दुलहा कब मिलि हो” का पाठ हुआ। बहुत 
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ही सुन्दर और बिरह से भरी हुई लय में किया गया। पाठ सुनकर 
सभी सतसंगियों की आँखों में आंसू आ गये सभी का हृदय प्रेम 
और विरह से विहवल हो गया। महाराज साहव के भण्डारे पर दो 
नई चाल भी देखी जो पहले कभी नहीं देखने में आई थी। (१) 
भण्डारे की भेंट देते समय सतसंगियों से कच्चे रसोई की भेंट 
माँगना। (२) कच्ची रसोई की भेंट के लिए सतसंगियों के बीच 
घोषणा करना। 
प्रश्न२६२- पुरानी प्रथा के अनुसार चिद्ठियों में किसको क्‍या 
संख्या लिखी जाती थी, वह ज़रा बतला दीजिए? 
उत्तर- १०३ रिपु (शत्रु) 

१०३ मित्र 

१०४ भृत्य (भाई) 

१०५ पिता 

१०६ गुरू 

. . १०८ महात्मा 
ल्‍+ प्रतीत-की स्मृतियाँ पाँचवां भाग में गुरू साखी नंबर १८८ देखिए। 
गुरू साखी १८८ प्रतीत की स्मृतियाँ भाग-५ 
- स्वीटजरलैण्ड निवासी सतसंगिनी श्रीमती बेटी कैरल का 

पत्र आया है जिसमें उसने लिखा है कि आपकी पुस्तकों के लिए 
मैंने एक मनीआर्डर भेजा था। वह आपको मिला होगा। अब 
अंग्रेजी की प्रेमबानी पहला भाग और प्रेमबानी दूसरा भाग की 
पुस्तकों के लिए फिर हमारे यहाँ गोल्डेन नम्बर कहे जाने वाली 
संख्या १०८. का फ्रेंक मनीआर्डर भेजा है। इस पत्र के उत्तर में 
मैने लिखा है कि आप के देश में १०८ को गोल्डेन नम्बर (स्वर्णिम 
संख्या या स्वर्णमय संख्या या सुनहरी संख्या कहते हैं। यह बात 
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मालूम हुई। परतु कदाचित आप नही जानती होंगी कि १०८ को 
गोल्डन नंबर क्‍यों कहते हैं तथा इसका क्‍या मतलब है) सार 
वचन छन्‍्द, बन्द दूसरा भाग में कातिक मास के शब्द में 
बतलाया गया है कि त्रिकुटी आठवाँ कँवल है। 
कंवल आठवाँ त्रिकूटी माहीं। 
सूरज ब्रह्म बसे तेहि ठाहीं | । | 

अतः १०८ का मतलब हुआ कि त्रिकुटी और त्रिकुटी का धनी 
ओंकार पुरूष या सूरज ब्रह्म । १ से मतलब वही अन्तर की चैतन्य 
धार या अमृत धार से है। त्रिकुटी के धनी का स्वरूप लाल रंग | 
का सूरज है जैसा कि सुबह निकलता है। इसी से इस स्थान को 
| स्वर्णमय कहा जाता है। अंग्रेजी में 50/0७॥ |४७७॥७७॥ कहने का 
- मतलब त्रिकुटी और त्रिकुटी के धनी से है। 50॥0 यानी सोना 
60|40॥ यानी सुनहरा |५५॥॥०७ यानी संख्या त्रिकूटी ब्रह्म हिरणगर्भ 
अवस्था है। हिरण्य यानी सोना। 

त्रिकुटी से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। इसलिए वेद मत 
का यंह अन्तिम पद या पूर्णपद या श्रेष्ठ स्थान है। अत: १०८ की 
संख्या को पूर्ण संख्या भी कहते हैं। त्रिकुटी का धनी ओंकार 
पुरूष या ब्रह्म नीचे की कुल रचना पिंड ब्रह्माण्ड का मालिक है 
इसलिए वह इस रचना का गुरू है सत्तलोक का धनी सतपुरूष, 
सगगुरू और राधास्वामी, परमगुरू हैं पुराने समय में चिटिठयों में 
जिसके नाम चिट्ठी लिखी जाती थी उसके नाम के पहले यथा 
योग्य संख्या.लिखी जाती थी। गुरू के लिए १०८ लिखते थे। 
यानी १०८ श्री. फलाँ फलाँ। - 

प त्रिकुटी &(%0७# - 

* ६ सुनन >>! 
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हुजूर महाराज ने एक चिट्ठी में यूँ लिखा है- 

श्री ११ सतगुरू सतपुरूष सतत साहब व सतनाम श्री प्रभु 
स्वामी जी महाराज। (हुजूरी चिद्िठयाँ भाग? सफा ५० देखिये) 

माला में १०८ दाने होते हैं। सुमेर मिलकर १०६ हुए। सार 
वचन छन्‍्द बन्द पहला भाग के वचन ३ के पहले शब्द | 

. अकह अपार अगाध अनामी। 
सो मेरे प्यारे राधा स्वामी |। 
में १०६ कड़ियाँ हैं | १०६ से मतलब सुन्न यानी पार ब्रह्म से भी 
हैं। । | 
प्रश्न१८६- कृष्ण के १०८ नाम। 
उत्तर- यह जानने के लिए मथुरा कलकत्ता और गौरखपुर 
चिट्ठिया लिखीं। मथुरा से “गोपाल सहस्र नाम” छोटी सी 
किताब आई जिसमें कृष्ण के १००० नाम लिखे हैं। कलकत्ता से 
बंगाली में छपी हुई यह पुस्तक आई “श्री श्री कृष्णेर अष्टोत्तर 
शतनाम” | “कल्याण” गोरखपुर से चिटूठी आई जिसमें लिखा है 
कि कृष्ण के १०८ नाम कई हैं। एक टापइ कराकर भेजा जा रहा 
है। . ॒ 
. दो नाम ऐसे जो सबसे मिलते हैं। 

(१) महाकाल (२) अव्यक्त 
प्रश्न११३- काल कहाँ रहता है? (एक अमेरिकन सतसंगिनी)। 
उत्तर- काल आदिरूप महाकाल है। (वह महासुन्न में रहता है।) 
१- महासुनना महाकाल मिलनियाँ (३५,/१०,६) 
२- सुन्‍न के परे महाकाल (प्रेमबानी ४, ३६, ६,६) 
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प्रश्न३०६-प्रतीत की स्मृतियाँ दूसरा भाग पैराग्राफ १०८०, पेज 
४५० पर लिखा है कि श्री आनंदी प्रसाद नीमा ने आप से कहा 
कि लंका विजय या त्रिकुटी के भेद तक रखिये। आगे का 
हिस्सा निकाल दीजिए। लेकिन आप सहमत नहीं हुए इस पर 
ज़रा ज्यादा रोशनी डालिए। 

उत्तर- 'राधास्वामी मत और हुजूर महाराजा दूसरा भाग” में 
परिशिष्ट ४ पढ़िए जिसमें श्री कृष्ण को १६ कला का सम्पूर्ण 
अवतार होने का मतलब समझाया गया है। रामचन्द्र जी १२ कला 
के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने भी सम्पूर्ण अवतार होने की 
लीलाएं की हैं। त्रिकूटीं में ब्रह्म और सुनन यानी दसवें द्वार में पार. 
ब्रह्म हैं। दसवें द्वार को अयोध्या कहते हैं। 

दसवाँ द्वार अयोध्या गावन 

(सार बचन छन्द वन्द भाग-२ वचन ३० शब्द १८ कड़ी ५) 
: रामचन्द्र और कृष्णचन्द्र दोनों सुन्न या दसवें द्वार तक गये 
मगर फिर भी सम्पूर्ण १६ कला का अवतार कृष्ण को कहा जाता 
है राम: को नहीं। राम जरा नीचे रहे, कृष्ण ज़रा ऊपर गये। 
तुलसीदास की रामायण को लंका विजय तक मानते हैं लवकुश 
काण्ड को तुलसीदास जी का लिखा हुआ नहीं माना जाता है 
किसी और का लिखा कहलाते हैं किन्तु कई विद्वान लवकुश 
काण्ड को भी तुलसीदास जी का बतलाते हैं बिना लवकुश कांड 
को लिए सुन्‍न की चढ़ाई नहीं आंती। मैंने अपनी किताब “रामायण 
का गूढ़ रहस्य” में लव कुश काण्ड को लेकर सुनन्‍न तक की 
चढ़ाई का भेद खोला है। 

“लव कुश काण्ड' किसी अन्य व्यक्ति का लिखा हुआ हो, 
तो भी मानना पड़ेगा कि यह व्यक्ति अंतर के भेद से भली भांति 
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परिचित था। उसनें, राम जरा नीचे रहे, कष्ण जरा ऊपर गये 
इस भेद को बड़ी सफाई से दर्शाया है जिसे कोई नहीं समझ 
सकता। जो स्वयं अंतरी भेद से परिचित है वह समझ सकता है 
नूतन धार्मिक पुस्तकालय बंबई से प्रकाशित रामायण में लवकश 
कांड दिया हैं उसके पेज ६०८ पर यह चौपाई मिलती है। 

आज अद्वैत अमल अविनासी। 

रहित सकल कलि मलकर फांसी |। 

नव सहस्र नव सत कम ईसा। 

कीन चरित्र रह-पुर जगदीसा।। 
अर्थ- श्री रामजी अजन्मा, अद्वैत, निर्मल अविनाशी और कलियुग 
के सब पाप फन्दों से रहित है। हे गरूड़ | उन्होंने अयोध्या में नौ 
सौ कम नौ हजार वर्ष रह कर लीला चरित्र किय। 

नौ हजार से मत्तलब नवें कमल से हैं और नवें कमल से 

मतलब सुन्‍्न यानी दसवें द्वार से है जैसा कि स्वामी जी हाराज 
ने फरमाया। 


नवां कंवल है दसवें द्वारे। 
- पार ब्रह्म जेँह बसे निरारे।। 
. (सार वचन छन्द बंद भाग२, वचन ३८ शब्द ५ कड़ी ८) 

श्री कृष्ण महाराज सोलह कला के सम्पूर्ण अवतार थे। 

यानी पूर्ण रूपेण पारब्रह्म थे। रामचन्द्र जी दसवें द्वार यानी सुन्न 

में तो पहुँचे लेकिन जरा से नीचे रह गये | इसलिए कहा है कि नौ 

सो कम नौ हजार वर्ष तक रामचन्द्र जी ने अयोध्या में राज्य 

किया। नौ सौ.हजार में नौ हैं। नौ सौ में नौ हैं नौ सौ कम नौ 
हजार यानी ८१०० में भी नौ हैं आठ और एक नौ॥ 

प्रश्न२६- क्या आप मुझ अमेरिकन को हुक्‍्का भेज सकते हैं? 


न्ज तरीकत और संत... 
उत्तर- हुक्का भेजा तो जा सकता है, पर यहाँ से भेजने मे 
दिक्कत होगी। फिर आप हुक्‍्का तैयार करना भी तो नहीं 
जानते। कभी आप भारत आवें तो हुक्का भरना सीख लेना और 
अपने साथ ले जाना जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, हुक्का 
पीना या बीडी सिगरेट पीना राधास्वामी मत में मना नहीं है। 
लेकिन व्यास वालों ने न सिर्फ हुक्का पीना मना किया है बल्कि 
स्वामी जी महाराज के सार वचन छन्द वन्द में से हुक्के वाली 
कड़ियों को निकाल दिया है। हुक्का पीने का अंतरी भेद और 
अर्थ क्या है, वह “वचन बाबू जी महाराज” की पुस्तकों में पढ़ 
लीजिए। व्यास वालों ने हुक्के वाली कड़ियों को इस ग़रज़ और 
मतलब से निकाल दिया कि सिकक्‍्ख भी उनके मत में शामिल हो 
जावें। 

प्रश्न३०- व्यास वालों ने स्वामी जी महाराज के सार बचन छनन्‍्द 
बंद में से क्या चीज़ निकाल दी। 

उत्तर- पीकदान ले पीक करावें। 

फिर सब पीक आप पी जावें।। 
इस कड़ी को निकाल दिया है। 

प्रश्न३१-- और क्‍या हेर फेर किया है? 

उत्त-. जल अचवावें हुक्का भरे। 

पलंग बिछावें विनती करें।। 

फिर भर हुक्का धर दिया आगे। 

सतसंगी आय दर्शन लागे।। 

हुक्का भर फिर दासी लाई। 

राधास्वामी ढिंग बैठ पिलाई |। 

इन कड़ियों में जहाँ जहाँ हुकका आया है, उसे निकाल कर 


दे जगह कमंडल बैठा दिया है। 
प्रश्न३२- और क्या -हेर फेर किया है? 

उत्तर- हुकका हक हक बोली बोला। 

चिलम अलम खोय सुखदर खोला ।। 
इस कड़ी को बिल्कुल निकाल कर यह कड़ी रख दी है। 
सतगुरू सत सत बोली बोला। 

सरवनी सुनी दुख खोय सुखदर खोला।। 
प्रश्न३३-- और बदला बदली की है? 

उत्तर- स्वामी जी महाराज के सारंबचप वार्तिक में से वचन नंबर 
२५०,२५१,२५२ को निकाल कर इन तीनों वचनों की जगह अपना 
गढ़ंत एक छोटा सा वचन छाप दिया है। और उसपर २५० नम्बर 
डाल दिया। जिसको पूरे सतगुरू मिले और वह उनकी सेवा और 
सतसंग और प्रीत और प्रतीत भी करता है। पर इस अर्से में पूरे 
सतगुरू गुप्त हो गये. और उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है 
(यहाँ असली वचन की १८ लाइनें छोड़ दी हैं) तो सतगुरू पहले 
की प्रीत और प्रतीत दिल में रक्‍्खे हुए उन्हीं का ध्यान और जो 
जुगत उन्होंने ने बताई है उसी का अभ्यास करे जावे। अंत में वे 
सतगुरू उसी रूप में उसका कारज जिसकदर होगा उसकदर 
करेंगे। (इसके बाद की १५ लाइनें छोड़ दी हैं।) 
प्रश्त३४- और क्‍या? 

उत्तर- असली सार वचन वार्तिक के बचन २५३ को २५१ कर 
दिया है। इसमें भी गड़बड़ की है यानी “सतपुरूष राधास्वामी” 
की जगह केवल “सतपुरूष” छापा है। राधास्वामी को छोड़ 


दिया है। 
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बचन बाबू जी महाराज माग तीसरा 
बाबूजी महाराज का पूरा नाम माधव प्रसाद सिन्हा है। 
आप राधास्वामी मत के चौथे आचार्य रहे हैं। 
बचन २० इन्दौर 77-ए-१९३७ 

संतो और फकीरों का मत एंक है और सब दुनियां के मतों 
से न्‍्यारा है। यह आशिकों का मत है। दुनियादारों का खुदा 
अलग है। दुनियादारों के खुदा क़ा पैदा करने वाला जो खुद 
खुदा है वह संतों और फकीरों का माशूक है। यहाँ का सुख बुद्धि 
वगैरह अन्तः करन के घाट के है इस बुद्धि के ऊपर के देशों के 
बारे में कोई कायदा कानून पेश करना जिहालत है। ऊपर के 
देशों का हाल अवतार पैगम्बर वगैरह ने ऊपर से आकर बतलाया 
सबके ऊपर का भेद संतों ने आकर दिया जो दर्दी खोजी है वह 

सब पिछली टेकों को छोड़कर संतों का उपदेश सुनेगा। 
१- संतों और फकीरों ने नाम की बड़ी महिमा की है। संतों ने 
नाम कहा है फकीरों ने उसको इसमे आजम के नाम से बयान 
किया है संतों और फकीरों का एक मत है जो कि सबसे अलग 
* | और न्यारा है। जितने दुनियादारों के मत हैं और दुनिया में 
| मजहब है उनमें संतों और फकीरों के मत में कोई ताल्‍लुक नहीं 
है। दुनियादारों का खुदा अलग है। उनका परमार्थ जुदा है। 
फकीरों का मत आशिकों का मत है दुनियादों के खुदा को पैदा 
करने वाला जो खुद खुदा है वह संतों और फकीरों का माशूक 
और माबूद है। उसके पैदा किये हुए अनेक खुदा हैं जिसको 
शरीअत ने खुदाये अज़ीम कहा है वह असल में खुदाये अज़ीम 
नहीं है वह शरीअत और दुनियादारों का खुदा है। 
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२- फकराये कामिल शरीअत के पाबन्द नहीं हैं। रस्मी तौर पर 
कभी शरीअत की कार्यवाई का कोई हिस्सा अदा कर देना और 
बात है। वरना संतों और फकीरों को शरीअत से कछ मतलब 

नहीं कोई किस्म का झगड़ा फिसाद, ख्वामख्वाह न पैदा हो इस 
मतलब से फकीरों ने किसी वक़्त कोई कार्रवाई शरीअत की 
हिदायत के मुवाफिक चाहे की हो वरना उन्होंने साफ साफ कह 
दिया है कि जब तक शरीअत की पाबन्दी से अपने को अलग |. 
नहीं करोगे और दुनिया की नेक नामी और बदनामी को बालाये 
ताक रख कर नहीं आओगे तब तक संतों और फकीरों का मत 
अखि्तियार करने की काबिलयत नहीं आवेगी और कभी सच्चे 
खुदा का दर्शन नहीं पाओगे- 

मिललते इश्क अज हमा दीन्हा जुदास्त। 

आशिकांरा मजहबो मिल्लत खुदास्त।। : 

३- पेशतर के वक्‍तों में किसी बात को खोलकर कहने का | 
मौका नहीं था और जिन्होंने आम तौर पर खोलकर कहा उनकी 
खाल खिंचवा डाली गयी, फाँसी पर लटका दिये गये और न 
मालमू कया क्‍या जुल्म किये गये हर संत और फकीर के वक्‍त में 
दुनियादारों ब्राह्मणों और मौलवियों ने भरपूर कोशिश की कि 
संतों और फकीरों का मत जारी न होने पावे और इसके लिए 
उन्होंने बड़ी बड़ी ज्यादतियाँ कीं। जैसी इस वक्‍त आजादी है 
उस वक्‍त नहीं थी। राज दरबार का डर था इस माने में यह 
वक्‍त अच्छा' है कि हरेक शख्स अपने दिल के ख्यालात को 
आजादी के साथ जाहिर कर सकता और अपने यकीन और 
ऐतकाद के मवाफिक जो चाहे सोपरमार्थ और मज़हब की कार्रवाई 


$- प्रेमियों का मत है सब मत से जुदा। प्रेमियों का इष्ट है मालिक सच्चा।। 
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कर सकता है। 
४- इंसान को जो इस चोले में ताकत दी गयी यानी इंसान की 
अक्ल समझ बूझ इनिद्रयां वगैरह सब इसी दुनिया के काम करने 
के लिए है उनसे जो कुछ हासिल और मालूम होगा वह सब इस 
दुनिया का होगा। और इस दुनिया में काम देगा उससे ऊपर के 
देशों का कुछ हाल मालूम नहीं हो सकता। जिस देश में बुद्धि 
की गम ही नहीं है जहाँ इंसान की रसाई ही नहीं वहाँ के 
कवायद और कवानीन के बारे में कुयासी नतायज निकालना 
नामाकूल बात है। विद्या, धन, सरवत सरो-सामान इल्म हुनर व 
फन वगैरह जो कुछ हासिल होगा सब अंतःकरन के घाट का है। 
यहाँ बढ़कर से बढ़कर सुख व लज्जत व मजा जो कुछ हासिल 
किया जा सकता है। वह सब अन्तःकरण के घाट का है। वह 
पूर्ण सुख और आनन्द नहीं है। जो लोग यहाँ की विद्या और बुद्धि 
और अक्ल पर नाज़ा हैं। उन्होंने तो यहाँ तक अंधेर कर दिया है 
कि यहाँ जो उनको दिखाई देता है और मालूम होता है उसी के 
बिना पर ऊपर क॑ तबक और खुदा तक के लिए कायदे कानून 
बना लिये हैं। और उनके बारे में फैसला दे दिया है। उन्होंने 
देखा कि यहाँ कोई ताकत बिना माददे के जहूर में नहीं आती, 
इस लिए उन्होंने कह दिया कि माददा सब जगह है। बिना 
माददे के कुछ नहीं हो सकता | बहुत ऊँचे देश तक चैतन्य और 
जड़ की मिलौनी जरूर है मगर इससे यह नतीजा निकालना कि 
जड़ सब जगह है सरासर ग़लत है उनको अन्तरी भेद न-मालमू 
है और न मालूम करने की कोशिश करते हैं अन्तःकरण के घाट 
पर बैठे हुये ऊपर की रचना के बारे में अनुमान किया करते हैं। 


अक्ल इंसानी की ताकत नहीं है कि ऊपर के तबक का हाल | | 
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मालूम कर सके इस किस्म का जो कुछ हाल मालूम हुआ वह 
इंसान ने आप नहीं जाना है। ऊपर के देश से संत साधु महात्मा, 
पीर पैगम्बर अवतार आये उन्होंने वहाँ का भेद और पता दिया। 

५- इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि 
जब तक संत साधु महात्मा आचार्य मौजूद थे तभी तक वह 
सगल और अमल यानी अभ्यास कराके अपने दर्जे की नजात 
बख्श सकते थे। बाद के जब कि उस मत के अभ्यासी यानी 
शागिल नहीं रहे तब उनके दर्जे के परमार्थ की कार्रवाई बंद हो 
गयी। उनकी टेक बांधने और किताबें पढ़ने से नजात और उनके 
पथ की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। नामुमकिन है। वेद पुरान 
धर्म शास्त्र और कुरआन पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। सब 
किस्सा और कहानी है। जो शकक्‍के कमर मोहम्मद साहब ने 
किया था वह सिर्फ कुरआन पढ़ने से कोई नहीं कर सकता और 
न जो बुराक की सवारी मुहम्मद साहब को मिली किसी को मिल 
सकती है। 

६- उन लोगों को असल में पीर नहीं पैदा हुई है। जिसको 
अपनी रूह को फैज पहुँचाने की सच्ची पीर पैदा हुई होगी वह 
शरीअत की पाबन्दी से अपने को रिहा कर सकेगा और इस 
दुनिया की नेकनामी बदनामी और यहाँ की विद्या बुद्धि और 
मालूमात को बालाये ताक रखकर खोज और तलाश कर सकेगा । 
दुनिया जो चाहे सो कहे किसी की परवाह नहीं करेगा हमारा 
काम मालिक से है किसी और से क्‍या मतलब। म की 

७- करोड़ो जन्म यहाँ रहने के बाद जब इस देश से 
बेजार हो जायेगा और यह तजुबा होगा कि हमने इस दुनिया में 
सब कुछ किया सब हालते हम पर गुज़री मगर हमारा असली 


_ 
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मकसद नहीं बरामद हुआ। हमारी रूह को फैज नहीं पहुँचा तब 
खोज और तलाश पैदा होगी। वह संतों और फकीरों के मत का 
अधिकारी जीव है। इस देश के दुखों से बेजार तो बहुत मिलेंगे 
मगर इस देश से बेज़ार तो बहुत ही कम जीव मिलेंगे संत 
साध महात्मा वगैरह जो ऊपर से आये उन पुरूषों ने कहा है कि 
तुम गफलत में पड़े हो यहाँ तो कुछ भी नहीं जिसको तुम सुख | क्‍ 
मानते वह असल में दुःख है ऊपर के देश में क्या सुख, आनन्द 
लज्जत और मज़ा है उसको जानने वालों ने यह बतलाया है कि 
उसके मुकाबले में इस देश के सुख और मजो की कुछ भी 
हैसियत नहीं है दुःख रूप है। 
८- यहाँ तो ज्यादा तर ऐसे जीव मिलेंगे जो इस देश से खुश 
और मगन हैं वह कहते हैं कि यहाँ सब सुख हैं गो कहते कहते 
आफत और बला आ जाती हैं आफत और बलाएं तैयार रहती हैं 
मगर वह उसी में खुश हैं जो लोग दुखी हैं उनको भी परमार्थ की 
चाह नहीं है वह इसके एवज में यहाँ का सुख चाहते हैं। वह संतों 
और फकीरों के मत के अधिकारी नहीं है उनको जगत की 
कामना ने मारा है संतमत के परमार्थ की बात उनकी समझ में | | 
नहीं आ सकती है। । 

विषई संसारी और रागी। उनको टेक न चहिए न त्यागी।। 

उनको टेक सहारा भारी। टेक बिना नहीं और अधारी।। 

उनको नहीं उपदेश हमारा। उनको जक्त कामना मारा।। 

६- संतों और फकीरों ने नाम के जरिए उद्दघार होना कहा 
है। जिसको फकीरों ने आवाज़ आसमानी या सौते सरमदी और 
निदा करके बयान किया है। वह संतों का धवन्यात्मक नाम है 
धवन्यात्मक नाम के अथवा उस नाम के जो धवन्यात्मक का 
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लखायक है जाप और अभ्यास से असली फैज मिलेगा और 
किसी नाम से कर्मफल तो मिलेगा मगर रूह को फैज पहुँचाने का 
मतलब नहीं निकलेगा जो आवाज मुँह से निकले वह सब वर्ण 
है। जबान से आवाज निकले वह सब वर्ण है धवन्यात्मक शब्द 
भी जो जबान से अदा किया जायेगा तो जो आवाज निकलेगी 
वह उस धवन्यात्मक शब्द का वर्ण मगर धवन्यात्मक नाम का 
वर्ण उस धवन्यात्मक नाम का लखायक है। जिस नाम और 
नामी में कोई भेद नहीं है वह नाम यानी इस्म बा मुसम्मा 
धवन्यात्मक नाम कहलाता है। जो नामी में ताकत है वही उसके 
धवन्यात्मक नाम में है। उस नाम यानी आवाज को अन्तर में 
सुनना और उससे यकजाई हासिल करना, उसके नामी. से 
मिलना और एक होना है। जिस बाला मुकाम का शब्द अन्तर में 
सुनेगा उस मुकाम से सिलसिला कायम हो जायेगा और उस 
आवाज को पकड़कर उसके सहारे वहाँ पहुँच जायेग जिस शब्द 
ने तीन लोक की रचना की है। उस शब्द को अगर सुनें तो तीन 
लोक रचने की ताकत हासिल हो जायेगी। यही इस बात की 
पहचान है कि आया जो शब्द सुनाई देता है वह उस मुकाम का 
असली शब्द है या कोई धोका है। जहाँ से वह शब्द निकला है 
वहाँ की ताकत हासिल हो जानी चाहिए। अपने अन्तर में परख 
पहचान कर लो अगर सतलोक की बीन का शब्द सुनाई दे तो 
सुनने वाले और सतपुरूष में कोई भेद नहीं है वह सतपुरूष के 
समान है। किसी के कहने सुनने की जरूरत नहीं है अपने अन्दर 
में देखो कि सतपुरूष की ताकत हासिल हुई है या नहीं। 

आप आपको आप पचहनों कहा और का नेक ना मानो। 
१०- संतों और फकीरों ने ही नहीं और मत वालों ने भी 


88... तरीकत और रांतमत 
नाम की महिमा की है खुद तुलरी दास जी ने जो कि राम के 
बड़े भक्‍त थे रामायण में नाम की महिमा में कहा है- 

'कहाँ लग कहूँ नाम प्रभुताई, राम न सके नाम गुन गाई” 
सूरदास जी ने कहाँ है कि कृष्ण की बाँसुरी के स्थान के ऊपर 
जाकर मैंने वह बाँसुरी सुनी है जिस पर 

लण्जित कोटिन श्याम 
मौलाना साहब ने कहा है- 
बिशनो अज़ नै चूं हिकायत मी कुनद। 
वज़ जुदाई हा शिकायत मी कुनद।। 
कज़ नयस्तां चूं मरा बिबुरीदा अंद। 
अज़ नुफीरम मरदो जन नालीदा अंद।। 
सीना ख़्वाहम शरह २ अज फ़िराकृ। 
ता बिगोयम शरह दर्दे इश्तियाका।। 
जब से नै अपने नयस्तां से कटी है, वह जुदाई में बराबर 
बोल रही है यानी जब से सुरत अपने देश से उतर कर यहाँ आई 
है अजहद रंजींदा व ग़मगीन है और मालिक से मिलने के शौक 
को जाहिर करने के लिए चाहती है कि सीने के पुरजे पुरजे कर 
डाले। जब दिल और सीने के पुरजे पुरजे और टुकड़े टुकड़े होंगे, 
तब वह बांसुरी सुनाई देगी। 


१- नै यानी बाँसुरी जिस तरह से अपना हाल बयान करती है और जुदाई की शिकायत करती 
है, उसको सुनो कि जब से मुझे बाँसों के बन से काटा है, मेरी आवाज़ से तमाम मर्द और औरत 
परेशान हैं। मैं चाहती हूँ कि सीना जुदाई में पाश पाश हो जावे ताकि मिलने से इश्तियाक 
के दर्द का हाल मुशर्रह बयान कर सकू। मतलब यह है कि आदि से जब से सुरत अपने पिता 
कुल्ल-मालिक से बिछड़ी है, उसपर क्‍या गुजरी जो मर्द व जन नाला कर रहे हैं, वह उसी 
के दर्द की कहानी है। वह चाहती कि उसका दिल जुदाई में पाश पाश हो जावे ताकि निर्मल 


६.2 बरामद होकर उसके मिलने के इश्तियाक के दर्द का मुशर्रह हाल मू-ब-मू जाहिर कर 
सके। 
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4१- जेब कोई शक्ति चेष्टा में आती है, हरकत में आती है, रवाँ 
होती है, तो पहले शब्द होता है हरकत और रवानगी कहने से 
बिल्कुल दूसरा मतलब है। जो हरकत इस देश में है, वह उसके 
ऊपर के देश में नहीं है, और जो इससे ऊपर के देश में है, वह 
उससे ऊपर नहीं है। इस तरह होते होते निर्मल चैतन्य देश में 
हरकत नहीं है। वहाँ जो कैफियत है, वह पूरी पूरी तौर पर यहाँ 
के अलफाज में अदा नहीं हो सकती है। उसको जाहिर करने के 
लिए कोई और जरिया नहीं है, यहीं के लफ्ज इस्तेमाल करने 
पड़ेंगे। उनसे मतलब गड़बड़ नहीं करना चाहिए मसलन मालिक 
अडोल है, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वह जड़ अवस्था 
में है वह अडोलता, कुल डोलने की अत्यन्त अवस्था और कारण 
है। अत्यन्त चेष्टा का रूप अडोल होगा। लफ्ज तो दुनियावी 
लुग़त के ही कहे जायेंगे, मगर मज़मून के मुताबिक उनके मतलब 
पर ध्यान देना चाहिए। संतों और फकीरों ने अपनी बानी ऐसे 
शब्दों और लफ्ज़ों में कही है उसको दुनियादार और यहाँ के 
विद्यावान सुनकर हँसी और खिल्ली उड़ाते हैं। उड़ाने दो। 
आशिकों के इश्क की बातें आखिर उन्हीं लफ्ज़ों में कही जावेंगी। 
और नए लफ्ज कहाँ से आवेंगे? इश्क और प्रेम भी संतों और 

फकीीरों के मत में खास माने रखता है। 
१२- उस देश में कोई हरकत नहीं है। न वहाँ ५७ाग्ांणा 
॥0०॥ है। 7/80॥॥59/0॥0 कहने से भी /४/०३४॥० का ॥७७७ आ जाता 
है। वहाँ सिर्फ 5०0/5००५७॥९५७ (ज्ञान) का ६.02/४० (फैलाव) 
होता है। चुनांचे इस मानी में जब कोई ताकत रवाँ होती है तब 
पहले शब्द होता है। वह उसका धवन्यात्मक नाम है। जिस भाव 
और अवस्था को प्रघट करती हुई वह शक्ति चेष्टा में आती है, 
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वही भाव और अवस्था उस शब्द से जाहिर होती है उस भाव 
और अवस्था, से वह शब्द भरा हुआ है। उस शब्द में वही शक्ति 
मौजूद है। पूर्ण रूप से उस शक्ति का जहूर उस शब्द में है। जब 
उस शब्द में समायेगा उसके निकास स्थान में पहुँच जायेगा इसी 
को मंत्रसिद्धि कहते हैं। आचार्य्यों ने जिसको मंत्र कहा है वह 
अपने चक्र की धुन का वर्ण है। अलग अलग चक्रों के अलग 
अलग मंत्र हैं। हर चक्र से धुन निकल रही है। किसी मंत्र की 
विधिपूर्वक कमाई करने से जब उस चक्र पर पहुँच जायेगा वहाँ 
की ताकत हासिल हो जावेगी और तब वह मंत्र सिद्धि हुआ कहा 
जायेगा। पुराने वकतों के अभ्यासों में चक्र बींधने की विधियों में 
एक यह विधि थी। संस्कृत और अरबी ज॒बान में जो धातु रूप 
वर्ण है, वह अंतरी धुनों के वर्ण हैं। उनके आपस में मेल से फिर 
शब्द बने हैं जिन नामी और शब्दों में उनके नामी से जातीय 
ताल्‍लुक है वह ध्वन्यात्मक शब्द है इस्तेलाह से जो शब्द बने हैं। 
जिनमें उनके नामी से कोई ताल्‍लुक नहीं है वह कृतिम शब्द हैं 
शिव नेत्र के स्थान पर शिव जी ने डमरू बजाया और उसमें से 
जो धुनें निकली उनसे पाणिनी ने व्याकरण बनाई जिसके कायदे 
कानून कौमदी और महाभाष्य वगैरह में हैं। वह असली धुनें बहुत 
कम थीं और उनमें कितनी ही का तो अब पता भी नहीं हैं मगर 
उन्हीं चन्दं धुनों और धातुओं से सब भाषाएं बनीं। 

१३- पहले शब्द हुआ। फिर रूप बना। और फिर घ्राण 
रसना और त्वचा के ज्ञान पैदा हुए हैं। दृष्टि का ज्ञान बड़ा भारी 
मगर श्रवण दृष्टि से भी ज्यादा सूक्ष्म और लतीफ है (बिना श्रवण 
के यहाँ भी ज्ञान पूर्ण नहीं होता। मसलन थोड़ी देर के लिए मान 
लियां कि हम न सुन सकते है और न देख सकते हैं। और न | 
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मूँघ सकते हैं, और न रसना का ज्ञान है सिर्फ छू सकते हैं ऐसी 
में किसी आदमी को छू कर उसका कितना हाल जान 
सकते हैं अगर रसना से ज्ञान कर सकें और सूंघ सकें तो ज़्यादा 
हाल मालूम हो सकता है अब अगर देख भी सके तो बहुत ज्यादा 
हाल मालमू हो जायेगा मगर जब तक वह शख्स बोले नहीं और 
सुने नहीं तब तक दिल का हाल नहीं मालूम हो सकता जब हम 
कलाम हुए तब पूरा हाल जाना जा सकता है। 
ता मर्द सखुन न गुफ्ता बाशद। 
ऐबो हुनरश निहुफ्ता बाशद।॥ 
इस तरह से श्रवण यानी शब्द का ज्ञान सबसे ज्यादा सूक्ष्म 
और लतीफ है। 


१- जब तक इन्सान गुफ्तगू नहीं करता है उसके ऐब व हुनर छिपे रहते हैं। 
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बचन महाराज साहब 
भाग-१ 
महराज साहब का पूरा नाम ब्रहमशकर मिश्र है आप 
राधास्वामी मत के तृतीय आचार्य रहे हैं। 


पाह 
१-- जब तक चाह की जड़ मौजूद है तब तक आवागवन 
नहीं छूटता और वह किसी वक्‍त जरूर अपना इजहार करती है। 
२- जिसकदर हो सके अपने चित की वृत्त को संसार से 
. हटाते रहना चाहिए जनमानजन्म के करम फल और वासना 
इसके संग लगे हुए हैं। उसी अनुसार भटकता और भ्रमता है, 


और देह धारण करता है। यहाँ की आसा बासा जब दूर होगी 
और परमारथ की तरफ चित मुखातिब होगा तब इस जीव का 
गुजारा हो सकता है नहीं तो जब चाह और वासना का तुख्म 
मौजूद है तब तक आवागवन नहीं छूटता और चाह ही के सबब 
से दुःख सुख भोगता है। 

तेरे मन में जो नहीं वासना तन संग भोग विलास की। 

तब कौन तुझको खैंचता कि तू जग की चोर सरा में आ।। 

तेरी चाह दुःख सुख रूप है तेरा मन ही काल और जाल है। 

तेरी आस जग की पुकारे है कि तू फेर में तू व मैं के आ।। 

३- चाह की परख पहचान स्वप्न में हो सकती है। वहाँ 
यह आजाद है जो कुछ सच्ची हालत इसकी है स्वप्न में प्रघट 
होती है क्योंकि वहाँ कोई दाब यानी दबाव नहीं रहता। जब तक 
जागृत अवस्था में यहाँ समझ बूझ के साथ रोकटोक कर रहा है 
तब तक इसकी सच्चाई और सफाई काबिले ऐतबार नहीं है। 
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स्वप्न में ज्योंकि त्यों जो हालत है उसका बेतकल्लुफ इजहार: 
होता है इसके सिवाये बीज रूप छुपी चाहें ऐसी अन्तर में धरी 

है जिनकी अभी इसको खबर भी नहीं है। मरने के बाद भी 
चाह और वासना इसके संग जाती है। जब कोई आदमी मरता है 
और उस वक्‍त किसी खाने की चीज पर ख्वाहिश करता है वह 
जरूर उसको खिलाते हैं। इस ख्ययाल से कि चाह उसकी संग 
न जावे नहीं तो फिर जनम धरना पड़ेगा। 

४- मन रसों का रसिया है यहाँ संसारी पदार्थों में इसको 
रस आता है तब इस तरफ मुखातिब रहता है ऐसे जब अन्तर में 
इसको चाट लगती है तब परमार्थ की तरफ रागिब होता है जैसे 
यहाँ की चीजों से इन्द्री द्वारा जब सुरत की धार का मेला होता 
है तब रस आता है। इसी तरह अंतर में जब सुरत का चैतन्यधार 
| | संयाग होता है तब अन्तर का रस आनंद मिलता है। जुवारी और 
| (शराबी को जुवे और शराब में इस कदर रस आता है कि खाना 
पीना के साथ पाखाना भी भूल जाता है अगर परमार्थ में इस 
कदर तवज्जा नहीं आती तो वह परमार्थ कैसा है? जिसमें कि 
सुरूर और आनंद दिन दिन बढ़ता जावे वही सच्चा परमार्थ है। 
| [तब रोज बरोज संसार से इसकी तवज्जा घटती जावेगी और 
| परमार्थ में विशेष होती जावेगी और फिर जैसे जुवारी या शराबी 
को जब जरूरत पड़ती है तब अपना काम काज भी कर लेते हैं 
मगर चित उसका जुवे या शराब में रहता है। ऐसे ही भक्त जन 
जरूरत के मवाफिक अपना रोजगार पेशा भी कर लेते हैं। मगर 
चित उसका अपने भगवंत में मशगूल रहता है। 

५- जैसे तन मन इन्द्री बुढ़ापे में शिथिल और जईफ हो 
जाते हैं ऐसे ही भक्ति करने से चाह और वासना दुबली और 
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कमजोर होती है मगर जब तक जड़ उनकी मौजूद है तब तक 
काबिले ऐतबार नहीं। फिर इसमें पत्ते और नई नई डालियाँ 
निकलती हैं और चाह हरी सर शब्ज हो जाती है जैसे कि कितने 
ही ऋषि मुनियों का हाल हुआ था। 

दृष्टांत१: श्रंगी ऋषि अकेले वन में रहते थे पवन का आहार करते 
थे और एक बार रदरख्त पर जबान मारते थे। राजा दशरथ के 
औलाद नहीं होती थी वशिष्ट जी जो कि उनके कुल प्रोहित थे 
उन्होंने कहा कि विधि पूर्वक यज्ञ क्रिया हवन होगा तब बेटा होने 
की उम्मीद हो सकती है और ऐसी क्रिया सिवाय श्रृंगी ऋषि के 
और कोई नहीं पूरा कर सकता है। राजा दशरथ का हुक्म हुआ 
कि जो कोई श्रूगी ऋषि को यहाँ लावेगा, उस को हीरे जवाहिर 
का थाल भर कर मिलेगा। एक वैश्या ने कहा, मैं ले आती हूँ। 
वहा वहाँ गई, देखा कि ऋषि जी बड़ी समाधि में बैठे हैं। जिस 
दरख्त पर कि जबान लगाते थे, वहाँ एक उँगली गुड़ की लगा 
दी। ऋषि जी ने जब ज़बान लगाई, चाट लग गई पहले एक 
दफा जबान मारते थे उस रोज दो दफा मारी। दूसरे रोज़ तीन 
बार मारी इसी तरह रस बढ़ता गया और ताकत आने लगी वह 
वैश्या जो छिप के बैठी थी उसने हलुआ पेश किया तब थोड़ा 
थोड़ा हलुआ खाने लगे बदन तो दुबला था वह पुष्ट होने लगा 
ताकत आई माई पास थी सब कार्रवाई. जारी हो गई। दो तीन 
लड़के हुये। इसी बहाने श्रृंगी से वैश्या ने कहा चलो राज दरबार [ 
में यहाँ जंगल में लड़के भूखे मरते हैं। बेचारे उसके साथ हो 
लिये दो लड़को को दोनों कंधों पर उठाया और एक का हाथ 
अपकड़ा पीछे माई साथ चली। इस दशा में राजा दशरथ के 
दरबार पहुँचे और वहाँ क्रिया हवन वगैरह की कराई जब वहाँ 
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किसी ने ताना मारा तब होश आया एक दम लड़कों को वहीं 
पटक के भागे और तब चेत आई कि माया ने लूट लिया। 
रमैया की दुलहिन ने लूटा बाजार |टेक।। 

सुरपुर लूटा नागपुर लूटा तीन लोक पड़ा हा हा कार। 

ब्रह्मा लूटे महादेव लूटे नारद मुनि के पड़ी पिछार।। १।। 

श्रृंगी की मिनगी कर डाली पारासर का उदर बिदार। 

कनफूका चिदाकशी लूटे योगेश्वर लूटे करत विचार |।२।। 

हम तो बच गये स्वामी दया से शब्द डोर गह उतरे पार | 

कहें कबीर सुनो भाई साधु इस ठगुनी से रहो हुशिया | ३ ।। 


माया तो ठगनी भई ठगत फिरे सब देश। 

जा ठग ने ठगनी ठगी ता ठग को आदेश |।१।। 

माया ऐसी मोहिनी मोहे जान सुजान। 

भागे हूँ छोड़े नहीं भर भर मारे बान।।२।। 

कबीर माया मोहिनी जैसे मीठी खाँड़। 

सतगुरू की कृपा भई नातर करती भाँड़ ।।३।। 

कबीर माया मोहिनी भई अंधियारी लोय। 

जो सोते सो मूस लये रहे वस्तु को रोय ।।४ |। 

कबीर माया डाकिनी सब काहु को खाय। 

दांत उखाड़े पापिनी जो संतों नेड़े जाय ।।५।। 

नैनों काजल देय कर गाढ़े बाँधे केस। 

हाथों मेंहदी लायकर बाधिन खाया देश |।६।। 
दृष्टांतर- पाराशर ऋषि ने मुछोदरी से नाव में भोग किया उस 
| गनिका ने कहा अभी दिन है लोग देखते हैं उन्होंने अपनी सिद्धि 
। शक्ति से रात का अंधेरा कर दिया। आकाश में बादल आ गये 
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फिर गनिका ने कहा मेरे बदन से मच्छी की बू आती है ऋषि ने 
बदबू को बदल के खुश्बू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि व्यास 
जी उस मछोदरी से पैदा हुये। 

दृष्टांत३- कोई महाऋषि थे वन में तपस्या करते थे एक रोज 
माया स्त्री का रूप धारण करके उनके पास आई और कहा मेरे 
पति को जंगल में शेर खा गया है अब मैं अकेली वन में डरती हूँ 
दया करके रात को यहाँ रहने दो। सुबह को मैं चली जाऊँगी 
उन्होंने ने कहा कि अच्छा। और एक कटोरी में किवाड़ भीतर से 
बंद कराके बैठा दिया और कह दिया कि अगर मैं भी आकर कहूँ 
खोलो तो भी किवाड़ मत खोलना। उसने कहा अच्छा ऋषि जी 
बैठे भजन करने तो ध्यान में वही माई सन्‍्मुख आने लगी उसका 
नकक्‍्श हृदय पर पड़ गया था। बार बार उसी का रूप नजराई 
पड़ने लगा धार नीचे उतरी भजन से उठ बैठे आवाज़ दी कुण्डी 
खोलो । उसने कहा हम नहीं खोलेंगे तुमने मना किया था अपना 
वचन क्‍यों तोड़ते हो फिर बेचारे ऐसे कामवश हो गये कि छत 
तोड़ के कोठे में कूद पड़े। दूसरे रोज दरिया के पार उसको 
कंधे पर बैठा कर ले जाना पड़ा। उसने खूब ऐड़ लगाई और 
कहा बरा टर्रा घोड़ा था इसके लिए मैंने लोहे की लगाम बनवाई 
थी। वह तो हाथ नहीं आता था अब देखों मैं इसके सिर पर 
सवार हूँ। सुनते ही होश आ गया तब माया रूपी माई को छोड़ 
कर भागे। 

दृष्टांत४- मुछन्दरनाथ का जिक्र है कि एक रोज़ किसी ने कहा 
कि राज का रस और आनंद बड़ा मीठा है मुछन्दरनाथ ने कहा 
अच्छा तर्जुबा करना चाहिए। जोगी गति तो थी ही दूसरे कालिब 
में अपनी रूह को प्रवेश की ताकत रखते थे। एक राजा मरता 
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था उसकी देह में अपनी रूह को प्रवेश किया और अपने चेले 
गोरखनाथ को कह दिया कि भोग-विलास में अगर हम भूल 
जावें तो यह मंत्र आ के पढ़ना। गरज की राजा जो मरता था 
उठ खड़ा हुआ रानी सब खुश हुईं। एक बरस उनके संग भोग 
विलास किया मगर खौफ था किसी वक्‍त गोरखनाथ आ जायेगा 
इस लिए हुक्म दिया कोई कनफटा जोगी शहर में न आने पावे 
राग सुनने का उन्हें बड़ा शौक था। गोरखनाथ गाना बजाना 
सीख गाने वाले के संग दरबार में गये। और जब मंत्र पढ़ा तब 
मुछन्दरनाथ को होश आया फिर अपने पुरान चोले में आ गये 
गरज यह है कि भोग विलास की चाह अन्तर में धरी उसने भी 
अपना इजहार किया। 

दृष्टांत+- गौतम की स्त्री पर राजा इन्द्र मोहित हुए वह उनके 
हाथ नहीं आती थी इन्द्र ने सोचा कि गौतम पिछले रात नदी में 
नहाने जाते हैं। चाँद को एक रोज हुक्म दिया कि तुम रात के 
_| बारह बजे के वक्‍त जहाँ कि तीन बजे निकलते हो। और मुर्गे को | 
कहा कि तू बारह बजे रात को आवाज देना। दोनों ने ऐसा ही 
किया। गौतम धोखा खा कर बारह बजे उठे और मवाफिक 
दस्तूर के नदी को चले गये। इन्द्र बिल्ली का रूप धारण करके 
भीतर गौतम के घर में गये। जब गौतम लौट कर आये तब सब 
हाल मालूम हो गया। चाँद को श्राप दिया कि तुमको कलंक 
लगेगा, और अपनी स्त्री अहिल्या को श्राप दिया कि पत्थर हो 
जायेगी, मुर्गे को कहा कि हिन्दू तुझको अपने घर में नही रखेंगे, 
और इन्द्र को श्राप दिया कि एक काम इन्द्री के बस में तूने ऐसा 
अत्याचार किया तेरे शरीर में हजार वैसी ही इन्द्री हो जायेंगी। 
दृष्टांत६- इसी तरह नारद मुनि का हाल हुआ। उनको अहंकार 
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हुआ कि हम इन्द्रजीत हैं। विष्णु जी के पास जा कर कहा, विष्णु 
बोले हम बड़े खुश हुये। नारद जी लौटे तो देखा कि एक 
स्वयम्बर रचा है उसमें शरीक हुए। ख्याल गुजरा कि राज कन्या 
हमारे गले में हार डालेगी। कहने लगे कि हमारी तरफ तो देख । 
मगर उसने दूसरे के गले में हार डाला और उनपर तवज्जा भी न 
की। नारद जी को अपने सुन्दर रूप का फख था। किसी ने वहाँ 
उनको आईना दिखलाया देखा तो सूअर का मुँह हो गया है। बड़े 
शर्मिन्दा और नाराज़ होकर भाग गये। 

दृष्टांत०0- शिव जी का भी यही हाल हुआ था पार्वती ऐसी 
सुन्दर और मोहनी स्त्री थी उनको छोड़ के मोहनी स्वरूप माया 
का देखा। उसके पीछे दौड़े जब देखा माया का चरित्र है, तब 
अपने ईष्ट देव को श्राप दिया, कि जैसे हम स्त्री के पीछे दौड़े हैं 
वैसे ही तुम भी दौड़ोगे। इसी से त्रेता युग में राम अवतार हुआ | 
सीता के पीछे वन वन दौड़ना पड़ा। ब्रह्मा का भी यही हाल हुआ 
सावित्री उनकी बेटी थीं वह पीछे स्त्री हुई। इसलिये ब्रह्म की 
पूजा नहीं होती। 

६- बाज वक्‍त अभ्यास में तरंगे और चाहे नमूदार होती हैं 
और यह घबराता है कि क्‍या मामला है बेशक मेरे में ऐसी चाह || 
और वासना नहीं थी अब कैसे नजराई पड़ती है लेकिन घबराना 
नहीं चाहिए । अंतर में जो छुपी चाहे धरी हुईं है वह प्रकट करके 
खारिज की जाती हैं। जिसकदर अभ्यास और गुरू स्वरूप का. 
ध्यान करता है उतनी ही मलीनता दूर होती है। जैसे छाज में 
नाज फटकने से कूड़ा ककर्ट झाड़ा जाता है, ऐसे ही गुरू का 
ध्यान करने से गोया गुरू रूपी सूप से चाह और वासना रूपी 
कूड़ा कर्कट निकाला जाता है। जब तक चाह और वासना का 
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बीच अतर में मौजूद है तब तक वह खतरनाक और खलल 
अंदाज है काबिले इतमेमान नहीं है। कहने का मुद्दआ यह है कि 
चाह की जड़ जो अंतर में मौजूद है किसी वक्‍त जरूर सरशब्ज 
होती है। ह 
चमिरा चाह बसी घट माही गुरू अब कैसे थारें पायँ।।१।। 
दुक्ख सुख नित ही आवें जायें। कर्मफल भोगत मन के माहीं।। २।। 
शुद्धता सब ही भागी जायेँ। प्रेम और भक्ति नहीं ठहराये !|३।। 
विरह अनुराग निकासे जायें। करूँ क्या कोई जतन अब नाहिं।।४।। 
बहुर फिर गुरू ही लेहिं बचाय। नाम बिन करे नैं कोई सहाय ।।५ |। 
करूँ अब सतसंग सरन समाय, शब्द में निस दिन लगन लगाय। ।६।। 
राधास्वामी कीन्हीं दृष्टि झुमाय। चमरिया घट से भागी जाय ।।७।। 


चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच । 
तू तो पूरन ब्रह्म था जो चाह न होती बीच।। 
काहू न मन बस कीना जग में काहू न मन बस कीना ।टेक।। 
श्रगी ऋषि से बन में लूटे विषय विकार न जाने । 
पठई नारि भूप दशरथ ने पकड़ि अयोध्या आने ।। १।। 
सूखे पत्र पवन भषि रहते पाराशर से ज्ञानी । 
भरमे में रूप देख गनिका को काम कंदला बानी || २।। 
सोई सुरपति जाकि नार शुची सीनिस दिन ही संग राखी । 
गौतम के घर नार उरबसी निगम कहत हैं साखी || ३।। 
पारबती सी पत्नी जाके ताका मन क्‍यों डोले ' 
खिलत भये छवि देख मोहनी हा-हा करके बोले || ४॥।। 
एके नाल, कंवल सुत ब्रह्म जग उपराज कहावे ' 
“कहें कबीर इक मन जीते बिन जिव आराम न पावे || £!|| 
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प्रेमपत्र राधास्वामी पहला माग 


जिसको कि संत सतगुरू हुजूर महाराज ने 
जबान-ए-मुबारक से फरमाया 
(हुजूर महाराज का नाम राय सालिग राम है। राधास्वामी मत 
कस संस्थापक स्वामीजी महाराज के आप जानशीन और मत के 
दूसरे आचार्य हुए हैं) आप प्रथम हिन्दुस्तानी पोस्ट मास्टर 
जनरल हुए हैं। 
वचन चालीसवा 
परमार्थी कार्रवाई और अभ्यास का उतार और चढ़ाव, पिछले 
| वक्‍तों से अब तक 
१- मालूम होवे कि पिछले वक्‍तों में, जिस को कई हज़ार वर्ष 
गुजरे होंगे, छः चक्रों को प्राणायाम योग की युक्ति से बेधकर 
सहसदल कँवल तक पहुचने पर प्राणायाम का अभ्यास पूरा होता 
था। और जिन से ये अभ्यास पूरा बन आया वे योगी कहलाये। 
और योगेश्वर उसके भी आगे एक मुकाम त्रिकुटी तक जो कि 
स्थान प्राण पुरूष यानी ओमकार का है पहुँचे और यह पद 
असली सिद्धान्त हिन्दू मत का है कि जहाँ से तीनों लोकों की 
रचना का सूक्ष्म मसाला प्रकट हुआ और सहस दल, कंवल से |. 
उसका अच्छी तरह से जहूरा हुआ यानी ठीन गुणों (सत, रज, 
तम जिनको ब्रह्मा, विष्णु, और महादेव कहते हैं) और पाँच तत्वों 
की सूक्ष्म धारें प्रकट हुईं। 
२- प्राणों की चढ़ाई का अभ्यास करके जो कोई सहस दल 
कंवल या ओऑंमकार तक पहुँचे वही सच्चे और पूरे योगी ज्ञानी या 
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योगेश्यवर ज्ञानी कहलाये और उनकी महिमा भारी है क्योंकि 
उन्होंने दोनों ब्रहम और पारब्रह्म पद का दर्शन पाया और जैसे 
इन मुकामों से रचना आदि में हुई उसका सब भेद उनको मालूम 
हुआ और सर्व शक्ति और सिद्धि भी उनको हासिल हुई और जो 
कि वे जीव ईश्वर कोटि थे इस सबब से वे अपने निर्मल वैराग्य 
और अनुराग के बल से पुरूषार्थ यानी सख्त मेंहनत करके उन 
स्थानों तक पहुँचे बाकी जीव इस समय में कर्म काण्ड और तप 
और जप और कर्म और धर्म में लगे रहे और उनसे सफाई 
जाहिरी और व्यवहार की और कुछ अंतर की हासिल करते रहे, 
और उनके मन में मुख्यता संसार की मान बड़ाई और भोग 
विलास या प्रलोक के भोग विलास की रही आई। 

३- कुछ अर्स के पीछे सच्चे योगियों ने अभ्यास मुद्राओं का 
जारी किया यह मुद्रायें पाँच हैं इनमें दो मुद्राओं का अभ्यास अंतर 
में एक दृष्ट का साधन और दूसरा शब्द का सरवन है इन मुद्राओं 
की मदद से भी अभ्यासी अंतर में ऊँचे स्थान पर मन और दृष्टि 
को जमाकर पहुँचे और वहाँ शब्द का रस लेकर समाधिस्थ हुए। 
४- सिवाय प्राणायाम के योगी और योगेश्वर ज्ञानियों ने पाँच 
उपासनायें मुकरर्र करीं। पहले गणेश जी (जिनका वासा मूला६ 
गर यानी गुदाचक्र में है) दूसरी विष्णु महाराज की (जिनका वासा 
नाभि चक्र में है) तीसरी शिव जी (जिनका वासा हृदय चक्र में 
हैं)। चौथी आत्मा यानी शक्ति की (जिसका वासा कठ चक्र में 
है) और पाचंवी प्रमात्मा की जिनका मुकाम छठे चक्र में है। और 
योगी ज्ञानियों ने इसी पद को सूरज ब्रह्म भी कहा है। 

५- जिन लोगों से प्राणों के रोकने और चढ़ाने का अभ्यास | 
दुरूस्ती से नहीं बना यानी जिनमें पूरी ताकत इस अभ्यास के 
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करने की नहीं पायी गयी उनके वास्ते यह युक्ति उपासना की 
योगी और योगेश्वर ज्ञानियों ने जारी की कि हर चक्र में वहाँ के 
देवता के स्वरूप का ध्यान करें और एक खास मंत्र का जो उसी 
चक्र के मुताल्लिक है, ध्यान के साथ जाप करें। 

६- जोकि अभ्यास करने से भी मन का सिमटाव और थोड़ी 
बहुत चढ़ाई मन और प्राणों की ऊँचे स्थानों की तरफ और सफाई 
अंतर की हासिल होती है इस वास्ते इस भक्ति मार्ग के जारी 
होने से किसी कदर आसानी योग के अभ्यासियों को हुई कि 
बिना प्राणों पर जोर देने के वह अपनी चढ़ाई का अभ्यास थोड़ा 
बहुत करके अंतर का रस ले सकें। 

७- और जिन जीवों के मन और बुद्धि और शरीर निहायत 
स्थूल थे उनके वास्ते क्रिया योग और अनेक तरह के आसनों की | 
युक्ति बताई कि जिससे वे अन्तर में स्थूल अंग की सफाई करें। 
यानी अपने अंग अंग को इस कदर साफ रखें कि जिससे 
तमोगुण और विकारी चाहे दूर या कम होवे और सतोगुणी अंग 
बढ़ते जावे और मालिक के चरणों में प्रेम और सच्ची दीनता पैदा 
होवे और अंतरमुख अभ्यास प्राणायाम या मुद्रा या उपासना के 
अधिकारी हो जावें। 

८- पहले वक्‍त में दस्तूर था कि अभ्यासी को दर्जे-बदर्जे 
एक-एक स्थान का भेद और युकति उसके अभ्यास की बताई 
जाती थी, और पहले ही, यानी एक दम कुल स्थानों का भेद 
नहीं देते थे। इस सबब से जो-जो अभ्यासी जिस स्थान यानी 
चक्र तक पहुँच कर थक कर ठहर गये, उन्होंने वही उपासना 
अपने-अपने संगियों में जारी रक्खी। और जो कि उनको धुर 
स्थान का भेद नहीं मालूम हुआ था, इस सबब से वे उसी स्थान 
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यानी चक्र के ध्यान और जाप को (जहाँ तक वे अभ्यास करके 
पहुँचे) मुख्य अभ्यास समझ कर रह गये। इस तरह, एक मत के 
अनेक मत हो गये, यानी गणेश उपासक और वैष्णव और शिव 
उपासक यानी शैवी, और शक्ति और ब्रह्म-उपासक वगैरा और 
हर एक अपने मत को, दूसरे के मत से बढ़कर यानी ऊँचा मानने 
लगे, और आपस में तकरार और झगड़ा करके हर एक किस्म के 
अभ्यासियों का फिरका जुदा हो गया। 

६- जब ज़्यादा वक्‍त गुजरा और जीवों की दशा और हालत 
बदलती गयी यानी वे दुनिया के भोग विलास की चाह बढ़ाते 
गये और उन भोगों की प्राप्ति के लिए ज़्यादा से ज्यादा यत्न 
करने लगे तो इस सबब से परमार्थ की बड़ाई दिन दिन उनके 
मन से कम होती गयी और सच्चे परमार्थी और अनुरागी कम होते 
गये तब उस वक्‍त परमार्थ के चलाने वालों ने बाहर मुख्य 
उपासना यानी भक्ति हर एक चक्र के देवता की जारी करी यानी 
जिस स्वरूप का कि ध्यान और मंत्र का जांप वे किसी खास 
चक्र में अपने अंतर में करते थे उस स्वरूप की नकल धातु या 
पत्थर की बना कर और एक मकान खास यानी मंदिर में उसको 
पधार कर लोगों को समझाया कि यह स्वरूप वही स्वरूप है 
यानी मंत्रों के जरिये से उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने से देवता 
उसमें आन समाया और उसकी पूजा असल की पूजा के बराबर 
है इस पूजा को जारी हुए भी कई हज़ार वर्ष का अर्सा गुजर 
गया। 

१०- बहुत से जीव इस किस्म की पूजा यानी मूर्ति पूजन में लग 
गये जब कुछ वक्‍त और इस तौर पर गुजर गया तब जो युक्‍क्ति 
कि मूतिं ऊे रूबरू बैठ कर उसका ध्यान और मंत्र का जाप करने 
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की बतायी गयी थी। लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते गय्ये 
और सिर्फ दर्शन का महत्व यानी मंदिर में जाकर दूर से मंदिर 
-की झांकी कर लेना और पूजा भेंट कर देना आम तौर से जारी 
हो गया। 

११- फिर कुछ अर्से के बाद सिवाय उन स्वरूपों के जो कि 
अंतर के चक्रों से मुताल्लिक थे अवतार स्वरूपों की मूर्ति मिस्ल 
रामचन्द्र जी की कृष्णचन्द्र जी की नरसिंह लक्ष्मण जी की 
बलदेव जी और देवताओं की मूर्तियाँ बनाकर नये नये मंदिरों में 
पधारना शुरू हुआ खुलासा यह है कि जैसा जिसके मन ने चाहा 
या जैसा जिसको पंडितों ने समझाया उसके मुवाफिक अनेक 
तरह की पूजा जारी हो गयी और उसके साथ तीर्थों की महिमा 
भी फैलायी गयी यानी जिस तरह से जो अवतार या देवता प्रकट 
हुए वे जगह पवित्र समझकर वहाँ मंदिर कसरत से बनाये और 
' | महत्म वहाँ के दर्शनों का बहुत से बहुत करके वर्णन किया गया। 
१२- जब इस तौर से मंदिर ज़्यादा बनते गये और हर एक 
मंदिर में भेंट और पूजा ज़्यादा आने लगी और वह उन ब्राह्मण 
पुजारियों को जो कि हर एक मंदिर में मुकरर्र किये गये थे 
मिलने लगी तब ये आमदनी की सूरत देखकर पंडितों और 
ब्राह्मणों ने ज़्यादा भाव के साथ मंदिरों के बनाने और मूर्ति पूजा 
के बढ़ाने में मदद देना शुरू किया और पोथिया उनकी महिमा 
और महात्म की बना कर जारी करी, जिससे कि उन किताबों 
“को सुनकर थोड़ा बहुत सब लोगों का झुकाव मूर्ति पूजा की 
तरफ हो गया और भेद असली रूप परमेश्वर और अवतार और | 
देवताओं का और उसकी खोज और उसके प्राप्त की गुप्त होती 
गयी यानी रफ़्ता रफ्ता पंडित और भेष जो कि वेदों और शास्त्रों 


_ तरीकत और संतमत 
और परमार्थी पोथियों के पढ़ने और पढ़ाने वाले थे आप ही 
असली परमार्थ को छोड़कर और संसार के भोगों की चाह 
बढ़ाकर मान और धन की प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे, ब्रह्म 
विद्या का पढ़ना कि अंतर में अभ्यास करना भूल गये और बाहर 
मुखी पूजा में आम जीवों के साथ शामिल हो गये और उसकी 
टेक और पक्ष धारण करके सच्चे अंतर मुख अभ्यासियों से विरोध 
॥ और तकरार करना शुरू किया जिसमें उनकी आमदनी और 
रोज़गार में खलल न पड़े और वे अपने चेलों की नजर में मूर्ख 
और नादान न ठहरें इस तौर से बहुत पुराने वक्‍तों से जीवों की 
परमार्थी हालत का उतार ऊँचे के दरजों से नीचे के दरजों में 
होता चला आया। ह 
१३- इसी तरह से जो जीव की क्रिया योग और आसनों के 
साधन में लगे थे वे भी एक एक किस्म या अंग का थोड़ा बहुत 
अभ्यास करके पूजा और मान बड़ाई के फेर में आ गये और उतने 
ही अभ्यास को बड़ा समझ कर अपने तई पूरा और मुक्ति का 
अधिकारी मान बैठे बल्कि बहुतेरों ने तो इस किस्म का अभ्यास 
जगत के दिखाने और पूजा भेंट लेने के वास्ते स्वागियों की. तरह 
करना शुरू कर दिया और जो कि यह अभ्यास जाहिरा कठिन 
| और सख्त था जैसे धोती नेती, बस्ती, क्रिया और संख, पसार 
क्रिया और खड़े रहना और पंच अग्नि तपना और जल शयन 
करना और तरह तरह के आसन बांधना वगैरा इस वास्ते दुनिया 
के लोग ऐसे अभ्यासियों को अचरज की नज़र से देखने लगे और 
पूजा और भेंट करने और, और वाह वाह करने लगे। 
१४- सच्चे योगी योगेश्वर लोग ईश्वर कोटि थे और उनके 
दिलों में असली और सच्ची चाह परमार्थ की बहुत जबर थी और 
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अभ्यास में मेहनत करते थे उनको रस आनंद आता था और 
संसार के भोग विलास उनको नाशमान और तुक्ष्य दिखाई देते ५ 
इस सबब से उन्होंने यह कठिन अभ्यास प्राणायाम से दुरूरती से 
करके ब्रह्म या पारब्रह्म के पद में वासा किया। 

१५- जो ईश्वर कोटि कोई बिरले रह गये और जीव कोटि लोग 
उस अभ्यास में शामिल हुए तब उनसे वह अव्वल दर्ज का 
अभ्यास यानी प्राणायाम जैसा चाहिए न बना पर उनमें जो उत्तम 
जीव उनसे मुद्रा का अभ्यास या अंतर में ध्यान या जाप हरएक 
चक्र का दुरूस्त बना और संयम कि इस काम के करने के वास्ते 
उनको बताये गये थे वे भी उनसे किसी कद्र दुरूस्त बन पड़े इस 
तरह उनको भी आत्म या परमात्म पद की प्राप्ति हुई। 

१६- जब कि उत्तम जीवन भी कम हो गये और सबका झुकाव 
संसार के भोग विलास की तरफ ज्यादा होता गया तब कसरत 
से जीव मूर्ति पूजा में लग गये पर उन जीवों से रफ्ता रफ्ता मूर्ति 
पूजा भी जैसी चाहिए थी दुरूस्त कम बनी यानी वे उसका बर्ताव 
ऊपरी तौर से कम करने लगे और इतने ही काम में अपनी मुक्ति 
समझकर निश्चित हो रहे और जो किसी ने उनको अन्तर का 
भेद सुनाया या उनसे मूर्ति के असल का हाल दरियाफ्त किया तो 
अपनी नादानी की वजह से या पंडितों और भेखों के बहकाने से 
उससे लड़ाई और झगड़ा करने लगे इस तौर से नकली परमार्थ 
यानी नकली भक्ति और नकली पूजा की चाल जहाँ तहाँ 
कसरत से जारी हो गई। 

१७- जब पूरे तौर से प्राणों या मुद्रा की साधना करने वाले लुप्त 
हो गये और यह अभ्यास भी बजाय चढ़ाने मन और प्राणों के 
| सिर्फ मन ठहराने के वास्ते मुफीद समझा गया यानी थोड़े दिन 


ऐसा अभ्यास करके लोग अपने आप को पूरा समझने लगे और 
कसरत से जीव मूर्ति या निशानों या तीर्थों की पूजा में लग गये 
और जो कोई थोड़े बहुत विद्यावान थे वे वाचक ज्ञान में मगन हो 
गये और अपने को ब्रहम मानने लगे। और अक्सर क्रिया योग 
वाले स्वॉँगी बन गये तब इस तरह मुक्ति का रास्ता बिल्कुल बंद 
देखकर कुल्ल मालिक राधास्वामी दयाल की मौज से संत प्रकट 
हुए और उन्होंने सब मतों की कसरें दिखलाकर सूरत शब्द मार्ग 
का उपदेश किया हर चन्द्र शुरू में बहुत कम जीवों ने उनके 
वचन को माना फिर भी बहुत से लोग उनकी वाणी और वचन 
पढ़ने और सुनने लगे और थोड़े बहुत उनको अपने परमार्थ की 
कसरों की खबर पड़ती गई। 

१८- फिर मौज से साध एक के पीछे एक कितने ही देशों में 
प्रकट हुए और उन्होंने शब्द मार्ग का भेद उसी मुकाम तक का 
जो कि वेदों का सिद्धान्त है प्रकट किया इसमें बहुत से जीव लग 
गये पर उनमें से पूरे और सच्चे अभ्यासी कम निकले लेकिन संतों 
और साधों ने अपनी दया के बल से बहुत से जीवों का उद्घार 
किया। 

१६- जब ये संत और साधु भी गुप्त हो गये उनके घरानों में 
सिर्फ बानी का पाठ और नाम का जुबानी सुमिरन रह गया या 
कोई रस्म और पूजा बाहरमुखी चल गई और विद्या के ज़्यादा 
फैलने से उनमें से कितने ही वाचक ब्रह्म ज्ञान की तरफ रूजअ 
हो गये और प्राण और मुद्रा के साधन करने वाले और उसका 
भेद और युक्ति के जानने वाले भी बहुत कम रह गये और रस्मी 
तौर पर कसरत से जीवों का झुकाव मूर्ति पूजा और तीर्थ वर्त 
और नियम आचार्य -की तरफ हो गयां और कोई कोई नये 


तरीकत और संतमत 


विद्यावान नास्तिकों की समझ पकड़ने लगे तब कुल मालिक 
राधास्वामी दयाल आप सतगुरू रूप धार कर जगत में प्रकट हुए 
और आसान तौर से सुरत शाब्द मार्ग की युक्ति जो धुर मुकाम 
तक पहुँचाने वाली है जिसको आज तक किसी संत ने भी साफ़ 
| तौर पर प्रकट नहीं किया था। सहज और आमतौर पर समझायी 
कि जिसमें हर कोई मर्द और औरत विद्यावान और अविद्यावान 
हिन्दु और मुसलमान और जैनी और श्रावगी और पारसी और 
यहूदी यानी किसी कौम या पंथ या देश का आदमी होते शामिल 
होकर अपना सच्चा उद्वार आप हासिल कर सकता है और जीते 
जी अपनी मुक्ति होने की सूरत किसी कदर (यानी जिस कदर 
उसका अभ्यास तेज होवे) अपने अन्तर में अपनी हालत को परख 
कर आप जांच सकता है। 

२०- इस मंत को राधास्वामी मत या संतमत कहते हैं और 
इसकी कार्रवाई इस तौर पर है कि बाहर तो संत सतगुरू या 
साध गुरू का (जो भाग से मिल जावे) सतसंग और उनके सच्चे 
. भक्तों या प्रेमियों की सेवा तन, मन, धन से करना और अन्तर में 
सुमिरंन करना सच्चे नाम का मन से और सुनना नाम-की धुन 
का चित के साथ और मालूम होवे कि वह धुन का घट में यानी 
| हर एक आदमी के अंतर हर वक्‍त आप ही आप हो रही है और 
* उसका भेद मय तफसील स्थानों के जहाँ होकर वह धुन की धार 
संच्चे मालिक के चरणों से उतर कर पिण्ड या देह में आई है। 
संत सतगुरू या साधगुरू या उनके सच्चे अभ्यासी सतसंगी से 
मिल सकता है, और राधास्वामी दयाल के बानी और वचनों में 
भी साफ तौर पर लिखा है। और बिना. भेदी अभ्यासी के 
- | समझायेः किसी की समझ में नही आ सकता है। 
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२१- इस अभ्यास की कमाई से जो कोई सच्चा होकर प्रेम के 
साथ करेगा आहिस्ता आहिस्ता मन और इन्द्रियाँ काबू में आती 
जावेंगी और एक दिन सुरत यानी रूह अन्तर में चढ़ कर अव्वल 
त्रिकुटी में जहाँ वेद मत का असली सिद्धान्त है और जहाँ मन 
समा जावेगा और वहाँ से सत पुरूष राधास्वामी दयाल के चरणों 
में पहुँच कर (जिसको दयाल देश कहते हैं और जो माया की हद 
के पार है) अजर और अमर हो जावेगी और परमआनंद को प्राप्त 
होगी यानी अपने निज घर में जहाँ से कि आदि में सुरत उतर 
कर और पिण्ड में ठहर कर मन और माया के साथ भोगों में फँस | 
गई थी पहुँच जावेगी और जन्म मरण से सच्ची रहित हो जावेगी। 
२२- जो कोई राधास्वामी दयाल के बचन को मानकर जो 
युक्ति की उन्होंने बताई है उसका अभ्यास सच्चे मन से शौक के 
साथ करेगा उसको पूरा फायदा हासिल होगा यानी एक दिन 
उसका सच्चा उद्घार हो जावेगा और जो अपनी मन हट से या 
दुनिया और उसके सामान की ज़बर पक्षधार कर न मानेगा 
उसका भारी नुकसान होगा यानी वह जनम मरण और देहियों के 
साथ दुःख सुख भोगता रहेगा और अमर देश का परमानंद 
उसको प्राप्त नहीं होगा और न सच्चे मालिक का दर्शन पावेगा। 


पार बचन राधासर्वामी 
नसर यानी वार्तिक 


हस्ब फरमाइश राय सालिग राम साहब बहादुर चरण सेवक 
खास और लाला प्रताप सिंह साहब बिरादर खुर्द हुजूर 
राधास्वामी साहब के 
राधास्वामी दयाल की दया राघास्वामी सहाय 
खुलासा उपदेश हुजूर राधास्वामी- साहब का।। 
बचन- यह जगत नांशमान है और सब असबाब भी इसका 
नाशमान है। 
अक्लमंद यानी चतुर मनुष्य वह है कि जिसने इसके 
कारोबार को अच्छी. तरह जांचकर और उसको फानी यानी 
कल्पित और मिथ्या जानकर इस मनुष्य शरीर को मालिक कुल 
का भजन सुमिरन करके सुफल किया और जो चीजें उस कर्ता 
ने अपनी दया से इस नर देही में दी है उनसे लाभ उठाकर 
. | जौहर बे-बहा यानी तत्व वस्तु अनमोल जो कि सुर्त है यानी 
जीवात्मा है उसको स्थान असली पर पहुँचाया। 
दफा।- जीवात्मा अर्थति सुर्त को रूह कहते हैं और यह सबसे 
ऊँचे स्थान यानी सतनाम और राधास्वामी पद से उतर कर इस 
तन में आकर ठहरी हुई है। और तीन गुन और पाँच तत्व और 
दस इन्द्री और मन वगैरह में बंध गयी है। और ऐसे बन्धन उसके 
. | साथ शरीर और उसके सम्बंधी पदार्थों पड़ गये हैं कि उनसे 
छूटना कठिन हो गया है। इसी छूटने का मोक्ष कहते हैं। और | 
है 5-3 पज5४.6404 | अन्तरी साथ इन्द्री और तत्व और मन वगैरह के हैं। और 
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बंधन बाहरी साथ पदार्थों और कुटुम्ब और कबीले के हैं। इन 
दोनों बन्धनों में जीवात्मा यानी सुर्त ऐसी फंस गयी है कि उसको 
अपने स्थान असली की भी याद जाती रही। और इस कदर 
मंजिल दूर हो गयी कि अब इसका लौटना स्थान असली को 
बिना मेहर मुर्शिंद कामिल यानी सतगुरू पूरे के कठिन हो गया। 
सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सुर्त यानी रूह 
को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राष्ट 
।स्वामी में पहुँचावे और जब तक यह नहीं होगा तब तक खुशी 
और रंज जिस कुदर दुख और सुख दुनिया के हैं उनसे छूटना 
नहीं हो सकता। 

दफा३- मतलब और मंशा कुल मतों का और यही तरीकु सब 
अगले महात्माओं का रहा है कि जिस तरह हो सके रूह यानी 
सुर्त को उसके भण्डार में पहुँचाना और पहुँचा हुआ उसी को 
कहते हैं कि जिस ने अभ्यास यानी अमल करके अपनी रूह को 
स्थान असली पर पहुँचाया। और कुल बंधन बाहरी, और अंतरी 
और स्थूल और सूक्ष्म और कारन को तोड़कर के मन को संसारी 
प्रपंच यानी दुनिया से न्‍्यारा किया। कामिल और आमिल सच्चे 
ज्ञानी और पूरे साध वहीं हैं जो अखीर मंजिल पर पहुँच गये और 
|.जो कोई पहुँचे हुओं का जिक्र करते हैं या उनके बचनों को सिर्फ 
| पढ़ते हैं या सुनाते हैं और आप मंजिल पर पहुँचने का अभ्यास भी 
नहीं करते हैं उनका नाम आलिम यानी विद्यावान और बाचक है। 
दफा३- जितने आचार्य, महात्मा, अवतार और पैगम्बर हर एक 
मजहब में हुए हैं वे सब अपने अभ्यास के जोर अन्तर में तरफ 
मुकाम असली के चले पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुँचे 
सो बहुत से तो मंजिल पहिली पर और कोई दूसरी मंजिल पर 
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और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे, और | 
सिर्फ सन्त मंजिल पाँचवीं यानी रातनाम पर और कोई बिरले | 
सन्‍त मंजिल आठवीं यानी राधारवामी पद तक पहुँचे। इरी रथान 
से आदि में सुरत का तनज़्जुल यानी उतार हुआ है। और वही 
सुरत जैसे कि उतरती चली आई वैसे ही उसका निकास नीचे के 
मुकामों से याने सत्तलोक वगैरा से मालूम हुआ। और जो इस 
मुकाम से नीचे रहे उनको उसी मुकाम से जहाँ तक कि वे पहुँचे 
सुर्त यानी रूह का निकास दिखलाई दिया और चूंकि उनको पूरे 
गुरू नहीं मिले इस वास्ते उन्होंने उसी स्थान को सुर्त यानी रूह 
का भण्डार और वहाँ के मालिक को कुल्ल नीचे की रचना का 
मालिक और कर्ता ठहरा कर अपने अपने संगियों को उसी स्थान 
और वहाँ के मालिक की उपासना यानी पूजा का उपदेश किया 
और उसी का इष्ट और ऐतकाद बंधया। 
दफा४- अब समझना चाहिए कि राधास्वामी पद सब से ऊँचा | 
मुकाम है। और यही नाम कुल्ल मालिक और सच्चे साहब और 
सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से दो स्थान नीचे सत्तनाम 
का मुकाम है कि जिसको सनन्‍्तों ने सत्तलोक और सच्चखण्ड 
और सारशब्द और सत्तशब्द और सत्तनाम और सत्तपुरूष करके 
बयान किया है, इससे मालूम होगा कि यह दो स्थान विश्राम संत 
और परम संत के हैं। और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे 
- ऊँचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है और 
यह स्थान कुल नीचे के स्थानों के और तमाम रचना के मुदीत हैं 
यानी रचना इनके नीचे है और इनके घेर में है। राधास्वामी पद 
को अकह और अनाम भी कहते हैं क्योंकि यही अपार, अनन्त 
और अनादि है और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रघट यानी पैदा 
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हुए और सत्मा लामकोने और लामुकाम इसी को कहते हैं। .. 
दफा४६- वेद और शास्त्र भागवत और पुरान वगैरा ने अवध याने 
उमर ब्रह्मा और विष्णु और शिव और देवताओं की लिखी है और 
औतार भी जो संसार में आये वह भी संसार को छोड़ कर चले 
गये तब उनकी देह रूप का और ब्रह्मा विष्णु और शिव वगैरा की 
देह का नाशमान होना साफ जाहिर है और जब यह रूप 
नाशमान साबित हुये तो उनके इस स्वरूप की नकल को 
अविनाशी समझना या उसका इृष्ट या निश्चय बांधना किस तरह 
दुरूस्त हो सकता है, अगर उनके निज रूप का भेद लेकर 
उसका ध्यान करते और उसमें इष्ट बांधते तो भी कुछ थोड़ा सा 
फायदा होता और नकली स्वरूप में तो कुछ भी हासिल नहीं। 
इसमें साफ ग़लती अवाम की पाई जाती है और जो संत उसको 
दूर करना चाहते हैं तो लोग अपने अहंकार और मूरखता से 
उनको निदंक कहते हैं ख़ासकर रोजगारी लोग मिस्ल पंडित 
और भेष के. जरूर बुराई करने को तैयार होते हैं। . 
दफा ५०- जो कोई यह कहे कि हम औतारों के उस रूप और 
पद की उपासना करते हैं जो असल रूप है यानी जहाँ से औतार 
प्रघट हुए हैं तो यह कहना उनका दुरूस्त है, पर इस कदर फिर 
भी विचार करना चाहिए कि जो उस रूप या पंद की पूजा और 
इष्ट अख्तियार किया तो इससे उस पद की पूजा और दृष्ट क्‍यों 
नहीं अख्तियार करते जहाँ से औंतारों का असली पद पैदा हुआ 
मेंहनत और तरीका दोनों पद की पूजा का बराबर है पर उनके 
| फल और फायदे में भेद हैं, इस वास्ते सबसे बड़े और ऊँचे पद 
की पूजा और इृष्ट मुनासिब है और यही संतों का इष्ट है और 
इसी को संत उपदेश करते हैं, इस उपदेश से यह गरज़ नहीं कि 
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और स्थानों के मालिक से विरोध और ईर्षा अख्तियार करना 
चाहिए बल्कि सतपुरूष राधास्वामी के इष्ट वाले को भी धारना 
हर एक पद की जो कि उसके रास्ते में पड़ेंगे करनी पड़ेगी, बिना 
इसके वह स्थान फतह न होवेंगे लेकिन इस राह में चलने से 
पहिले इष्ट अपना धुर और निज अस्थान का दुरूस्त करना 
चाहिए और हर एक अस्थान के हाल और कैफियत को बखूबी 
समझ लेना चाहिए किस वास्ते कि दुनिया में भटकाने वाले और 
भरमाने वाले बहुत हैं और खुदा और परमेश्वर और परमात्मा और 
ब्रहम और पारब्रह्म और शुद्धब्रह्य और सत्तनाम कहने वाले भी 
बहुत हैं पर असल में इलमी ज्ञान भी इन पदो का जैसा कि 
चाहिए और उनके मकामात का जो कि इनके रास्ते में पड़ते हैं 
तफसीलवार नहीं रखते, ऐसे शख़स हमेशा धोखा खाते हैं और 
मालूम नही होता कि वे किस अस्थान के धनी याने मालिक को 
ब्रह्म और खुदा और सत्तनाम कहते हैं इस वास्ते संतों ने दया 
करके ममोक्षी को पहिले पहिचान अस्थानों की कराई और फिर 
इष्ठ सत्तपुरूष राधास्वामी का दृढ़ कराया जो कि सबसे ऊंचे 
और आखिरी पद हैं और फिर अभ्यास रास्ते पर चलने का 
बतलाया, इस तौर से अभ्यासी मंजिल तक पहुँच सकता है और 
सब अस्थानों की कैफियत और हकीकत भी जान सकता है, 
अपने पूरे और सच्चे मालिक की ठीक ठीक समझ लेकर और 
जिस कदर, कि पहिचान उसके यहाँ हो सकती है करके अभ्यास 
शुरू कर सकता है, और जो भेद महीं मिला और पहिचान और 
| समझ नहीं आई तो मालिक के चरणों में न तो सच्ची प्रीत पैदा 
होगी और न उसकी रोज बरोज़ तरक्की होगी, कहीं न कहीं 
| रास्ते में किसी मुकाम पर धोखा खाकर ठहर जावेगा। 


_ और संतमत 
दफा ५१- औतारों और देवताओं के मालिक न होने की निस्‌बत 
तो इस कदर कहना ही काफी है कि ये बाद रचना के कोई द्वापर 
और कोई त्रेता युग में प्रघट हुये तब गौर करना चाहिए कि इनके 
प्रघट होने से पहिले याने सतयुग में किसकी पूजा होती थी। |. 
और किसके वसीले से लोग परमपद हासिल करते थे सो उस 
वक्‍त में उपासना खास हिरनगर्भ कि जिसको प्रणव याने ओंकार 
कहते है जारी थी और उसी का जिक्र वेद के उपनिषदों में 
लिखा है। फिर क्या वजह कि उस उपासना को छोड़कर इस 
वक्‍त में लोग मूरत और तीरथ में उलझ गये, गंगाजी भी भागीरथ 
के समय से जारी हुई पहिले नहीं थी तो उस समय में कौन सा 
तीरथ कायम था ग़रज यह कि यह जितनी पूजा अब इस समय 
में जारी हैं नई प्रघट की हुईं द्वापर त्रेता और कलयुग की हैं। 
असल पूजा मालिक कुल्ल की है कि जो संतों के मत के 
मुआफिक सब इख्तियार कर सकते हैं। पर औतार और पैगम्बरों 
की पूजा उसी देश में जारी होगी जहां वे पैदा हुये और दूसरी 
जगह उनको न कोई जानता है औन न मानता है। 
दफा५२- और जो कि औतारों और पैगम्बरों ने जो अपने वक्‍त में 
अपने असल पद को जहां से वे आये थे मालिक करार दिया या 
खुद आपको मालिक का भेजा हुआ या उसका प्यारा बतलाया 
और लोगों से अपने तईं पुजवाया या अपना इष्ट बंधवाया तो यह 
। बात गलत न थी, पर इस सूरत मे सिर्फ उन्हीं लोगों का गुज़ारा 
हुआ जो कि उनके वक्‍त में मौजूद थे उनको अपने पद की मुक्ति 
उन्होंने बख्शी पर जो लोग कि उनके बाद उनके मत में आये 
उन्होंने सिर्फ टेक उनके नाम की बांधली और उनके तन मन की 
हालत नहीं बदली तो इस टेक से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो 


तरीकत और संतमत 


सकती यही हाल संतों के ईष्ट वालों का भी समझना चाहिये कि 
जो जो शखस कि संतों के रूबरू आये और उनके चरणों ने 
सेवा और भक्ति की और उनसे उपदेश लिया वे बेशक अधिकारी 
मुक्ति के हुये और जो पीछे हुये और उन्होंने सिर्फ इष्ट या टेक 
संतों की बांधली और अपने वक्त का पूरा गुरू याने संत या कि 
पूरा साध न खोजा और जो मारग याने रास्ता और तरीका 
अभ्यास का कि संतों ने मुकरर्र फरमाया है उस पर न चले तो 
वह भी और मत वालों की तरह से अधिकारी मुक्ति के नहीं हो 
सकते जैसा कि और लोग मूरत या तीरथ और पोथी और ग्रंथों 
की पूजा में लगे हैं ऐसे ही जो संतों के घर के जीव भी पूजा 
समाध और झण्डा और ग्रंथ वगैरा में लग गये और सनन्‍्तों के निज 
स्वरूप और उनके पद का भेद और हाल रास्ते का और तरीक 
अभ्यास का मालूम नहीं हुआ और बाहर मुखियों की तरह सिर्फ 
समाधि और ग्रंथ वगैरा की टेक बांध ली तो वे भी और मतों के 
बाहरमुखी पूजा करने वालों की तरह करम और भरम में अटक 
गये और मुक्ति की प्राप्ति उनको भी नहीं हुई। असल संत पंथी 
वह है कि जो उनके हुक्म के मुआफिक अभ्यास करे और रास्ते 
की मंजिलें पार कर के स्थान सतपुरूष राधास्वामी में पहुँचे या 
चलना उस रास्ते पर शुरू कर दे तो वह बेशक एक दिन, सच्ची 
मुक्ति को प्राप्त हो जायेगा। खुलासा यह है कि जो पिछले 
महात्माओं या औतारों या पैगम्बरों या देवताओं का सिर्फ दृष्ट 
धारन करने का उनका मत समझे गा उस का कभी छुटकारा 
नहीं होगा। ह 
दफ़ा५३- जो सच्चा खोजी है उसको चाहिए कि अपने वक्‍त के 
पूरे संत या पूरे साध का संग करे और उन्हीं में सब देवता और 


श़ः तरीकत और सतमत 
औतार और महात्मा और सन्त और साध पिछलों को मौजूद 
समझ कर तन मन से सेवा और प्रीत और प्रतीत कर के अपना 
काम उनसे बनवावे। जैसे कि पिछले बादशाह चाहे बड़े मुंसिफ 
और दाता हुए पर उनके हाल सुनने से या उनके नाम लेने से हम 
को दौलत और हुकूमत और ओहदा नहीं मिल सकता है जो हम 
को उस की चाह है तो चाहिए कि अपने वक्त के बादशाह से 
मिलें तब अलबत्ता काम हमारा बनेगा नहीं तो खराबी और हैरानी 
के सिवाय और कुछ हासिल न होगा मौलवी रूम कहते हैं- 
चूँकि करदी जाते मुर्शिद रा कबूल। 
हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल।। 
याने पूरे सतगुरू और मालिक में भेद नहीं है और मुर्शिद में और 
सतगुरू में मालिक और अवतार सब आ गये याने जो मालिक से 
मिलना चाहते हो तो फुकरा याने संतों में सतगुरू का खोज 
करना चाहिए और यह ज़रूरी नहीं कि संत कपड़े रंग हुये को 
कहते होवें संत उनको कहते हैं जो सच्चे मालिक से सत्यलोक 
में पहुँचकर मिल गये चाहे वह गृहस्थ में होवे या बिरक्‍्त चाहे 
ब्राह्मण होवें या और कोई जात में होवें मालिक का दीदार 
दुनिया में और कहीं नहीं या तो अपने अंतर में या पूरे साध और 
पूरे संत में जो कि कुल्ल जगत के कुदरती गुरू हैं और खोजने 
वालों को इन्हीं दो असथान पर दर्शन मालिक का प्राप्त होगा 
और मूरत तीरथ ब्रत और चार धाम और मन्दिरों में कही पता 
और निशान उसका नहीं मिलेगा मौलवी रूम कहते हैं: 
' मस्जिदे हस्त अंदरूने औलिया। 
सिजद॒हगाहे जुमलै हस्त आंजा खुदा।। 
याने महात्माओं के अंतर में मन्दिर और मस्जिद है और 
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वहीं जो कोई मालिक और खुदा को सिजदा' करना चाहे मत्य| 
टेके और यह भी कहा है कि- 

गुफ्त पैग़म्बर कि हक फरमूदह अस्त । 

मन न गुंजम हेच दर बाला वो पस्त।। 


दर दिले मोमिन बिगुंजम ईं अजब । 

गर मरा ख्वाही अजां दिलहा तलब।। 
याने खुदा ने पैग्म्बर साहब से कहा मैं कहीं नही रहता हूँ न 
आसमान में और न जमीन में पर अपने प्रेमी भक्तों के हृदय में 
रहता हूँ जो मुझको चाहे वहाँ जाकर उनसे मांगे। इस वास्ते हर 
एक सच्चे चाहने वाले मालिक के को मुनासिब है कि अपने वक॒त 
का सतगुरू खोजकर उनसे उपदेश लेवे और उन्हीं के चरनों में 
तन मन धन से सेवा और प्रीत और परतीत करे थोड़े ही अरसे में 

उसका काम बन जावेगा। संस्कृत में भी कहा है- 

: गुरूब्रह्मा गुरूर्बिष्णु गुरूर्देव महेश्वर:। 

गुरूदेव पारब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ।। 
श्रीकृष्ण महाराज ने भी भागवत और गीता में लिखा है कि 
जो कोई मुझ से मिला चाहे और मेरी सेवा और प्रीत करना चाहे 
तो मेरे प्रेमी जन साध और भक्त हैं उनकी जो सेवा करेगा वह 
मेरी सेवा है और मैं उससे प्रसन्‍न होऊँगा और वही मेरा प्यारा है 
जो मेरे सच्चे भक्तों से प्रीत करता है और न मैं आकाश में रहता 
हूँ और न पाताल में और न मैं स्वर्ग में रहता हूँ और न बैकुंठ में 
। जो साध और भक्‍्तजन मेरे प्रेमी हैं उनके हृदय में मेरा निवास 
है। ; 
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राधास्वामी दयाल की दया 
राधास्वामी सहाय 
वचन हुजूरी जो कि महाराज परमपरूष प्ररनधनी 

राधास्वामी साहब ने जवान मृवारक से वक्त सतसंग के फरमाये 
और जिनमें से थोड़े से वास्ते हिदायत सतसंगियों के लिखे गये। 
बचन २६३- इस जुग में वास्ते जीव के कल्यान के सिवाय 
सतगुरू और शब्द भक्‍ती के दूसरा मार्ग और उपाय संतों ने वर्णन 
नही किया और वेद और पुरान में भी कलयगु के वास्ते यही 
जतन रक्‍खा है याने गुरू और नाम की उपासना से जीव का 
कारज होगा इसमें प्रमान बहुत से हैं मूरत पूजा तीरथ बरत जप 
तप होम जज्ञ आचार और जात बर्ण के कर्म और क्रिया योग 
याने हठ योग और अष्टांग योग यह सब पिछले जुगों के धर्म हैं 
इस युग में न तो यह विधिपूर्वक किसी से बन सकते हैं और न 
इनसे वह फल जिसमें जीव का कल्यान होवे मिल सकता है इस 
वास्ते इनका बिल्कुल निषेद है जो जीव कि मन की हठ से इन 
कर्मों को करते है उनकी हालत गौर करके देख लो कि पहिले 
तो उनसे यह कर्म जैसे कि चाहिये बनते ही नहीं है और जो कुछ 
ऊपरी अंग उनके करते नजर आते हैं सो उस करनी से और 
अहंकार पैदा होता है और बजाय अंतःकरण की शुद्धी के इस 
करनी से और पाप और मलीनता बढ़ती है इस वास्ते मुनासिब है 
कि जीव धोखे में न पचें और इन कर्मों में अपने तन मन और 
«| धन को बृथा खर्च न करें और जो लोग कि इन कर्मों का उपदेश 
| करते हैं गौर करके देखो कि वे या तो रोजगारी हैं या अहंकारी 

और अपनी जीविका या मान बड़ाई के निमित्त उपदेश करते हैं 
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जीव के कारज का उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है इस वास्ते 
उनका कहना नहीं मानना चाहिए इसमें भी संतों के बहुत प्रमान 
हैं जिनसे साफ जाहिर है कि कलयुग में इन कामों के वास्ते 
बिल्कुल हुक्म नहीं है और जो कि हुक्‌म नहीं मानते वह या तो 
संसारी या रोजगारी या अहंकारी हैं सो उनके वास्ते या उपदेश 
भी नहीं है समझवार और परमार्थी जीव को ज़रा से गौर करने 
में मालूम होगा कि हकीकत में यह बचन संत और महात्माओं का 
जो कि पिछले कर्म और धर्म के खंडन में है सच्चा है या नहीं 
याने मूरत पूजा का मतलब मन और चित्त के एकाग्र करने का| 
था सो अब एक खेल हो गया और कोई भी मूरत का दर्शन घंटे | 
दो घंटे बैठकर प्रेम प्रतीत से नहीं करता तो वह फल जो कि 
पिछले महात्माओं ने इस काम में रक्‍्खा था कैसे प्राप्त होगा 
बरखिलाफ उसके और मन और चित्त की वृतियां फैलीं और 
तमाशे में लग गईं तो बजाय फायदे के और नुक्सान हुआ इसी 
तरह तीर्थों में पहिले संत महात्मा रहते थे और जो जो वहां जाते 
थे वह उनका दर्शन और सतसंग करके अंताकरन की शुद्धी 
हासिल करते थे अब बजाय उसके गंगा जमुना अथव जल में 
अश्नान करके बाकी वक्‍त बाजारों की सैर सौगात के खरीद 
फरोखत में जाता है या भंडारे वगैरह के सरनजाम में और खाने 
पीने में खर्च होता है और शोर गुल भीड़ भाड़ में सतसंग और 
अंतर वृत्ती अच्छीं तरह नहीं हो सकती इस वास्ते तीर्थ का भी 
' फल उल्टा हो गया और तीर्थ मेले और तमोश हो गये इसी तरह 
जप तप भी सिर्फ टेक बांध करके या लोक दिखाई के- लिए 
किये जाते हैं और मन के रोकने का उस करतूत में जरा ख्याल 
नहीं किया जाता इस लिए उसमें भी बजाय फायदे के और |: 
नुकसान होता है क्योंकि बरसे जप करते गुजर जाती हैं और जो | 
हाल देखा जावे तो सिवाय इसके कि संसार की बासना और 
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ज़्यादा हुई । कोई परमार्थी अंग की तरक्की नज़र नहीं आती और 
जो जीव कि प्रेमी और भोले हैं वह भी रोजगारी और संसारियों 
के संग में अपना प्रेम खो बैठते हें और मुफ़्त अपना वक्‍त इन 
निष्फल करमों में खोते है और क्रिया योग और अष्टांग योग का 
यह समय नहीं है। न तो शरीर में वह ताकृत है कि जीव काष्टा 
की बरदाश्त कर सके और न वह करतूत पूरी उतरे क्योंकि 
उसके संजम बिल्कुल नहीं बन पड़ते हैं इस वास्ते उसका भी 
फल उलटा हो गया इसी तरह बरत बगैर: त्यौहार हो गये क्योंकि 
उस रोज विशेष कर स्वाद के पदारथ खाने में आते हैं और 
ज्यादातर आलस्य और निद्रा पैदा करते हैं भजन बंदगी का कुछ 
जिक्र भी पैदा नहीं होता और अहंकार इन करमों का निहायत 
बढ़ता है जो कि.कुल पापों का मूल पाप है इसी तरह और सब 
| करमों का हाल भीदेख लो और मन में विचारकर समझ लो कि 
| अब इस वक्‍त में इन कर्मों के करने से परमाथ का फल कुछ भी 
नहीं मिलता है बल्कि मन और चित्त को ज़्यादा मैला और 
अहंकारी करते हें और बाज़े जीव ज्ञान की पोथियां जिनको 
वेदान्त शास्त्र का अंग बताते हैं पढ़ते हैं और पढ़कर उसका मनन 
करके अपने तईं ज्ञानी और ब्रह्म स्वरूप मानते हैं यह सब में 
बड़ा बिकार का मारग इस वक्त में प्रघट हुआ है पहिले तो यह 
कि जो ज्ञान आजकल फैल रहा है वह वेदान्त मत के मुआफिक 
नहीं है वेदान्त मत जब सही होवे कि उसके सर्ब अंग पूरे होवे 
याने पहिले कर्म और उपासना करके चार साधन हासिल करे तब 
ज्ञान का अधिकारी होवे सो देखने में आता है कि ज्ञान के ग्रंथ 
जो अब जारी हुए हैं उनमें कर्म और उपासना का कुछ जिक्र भी 
।.नहीं है और न आजकल के ज्ञानी कुछ कर्म और उपासना करते 
*/ हैं फिर उनको ज्ञान किस तरह और कहां से हासिल हो सकता 
| है उनका वचन है कि ज्ञान के ग्रंथ पढ़ना और उनका बिचार और 
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मनन करना यही कर्म और उपासना है तो क्‍या व्यास औऑः 
वशिष्ठ और पिछले ज्ञानी जो कि योग करके ज्ञान क॑ पद का 
प्राप्त हुए नादान थे कि नाहक उन्होंने ऐसा ज्ञान जो कि 
आजकल जारी है निहायत आसान हर किसी को चंद रोज में 
हासिल हो सकता है क्‍योंकि दो चार ग्रंथों का पढ़ना और 
समझना यही साधन और यही सिद्धान्त है और मन को निर्मत्न 
और निश्चल करने की कुछ जरूरत नहीं फिर ज्ञानी और अज्ञानी 
में क्या भेद हुआ। सिर्फ इतना कि वह ज्ञान की बातें जबान से 
कहता है पर बरताव में दोनों बराबर हैंतो बातों से जीव का उद्धार 
नहीं हो सकता है क्योंकि ज़बान के कहने से जड़ चेतन की गांठ 
जो कि हमेशा से योग करके खुलती रही है हरगिज़ नहीं खुलेगी 
और जो अपने मन में खूब बिचार कर देखा जावे जो साफ मालूत 
होगा कि इस मत से कभी जीव का कल्यान नहीं हो सकता है 
और न मन और इन्द्री बस हो सकती है और जब कि पिछले 
जुगों के कर्म अब बन नहीं सकते हैं और अष्टांग योग भी नहीं हो 
सकता है तो ज्ञान जो इन कर्मों का फल था कैसे प्राप्त होगा 
इससे जाहिर है कि जो कुछ आज कल के ज्ञानी कर रहे हैं और 
मान रहे हैं यह बाचक ज्ञान है। जैसे कि कोई भूखा मिठाई का 
जिक्र करे और नाम उनके तफ्सीलवार लेवे पर इस जिक्र करने 
से न स्वाद जबान को हासिल होगा और न पेट भरेगा इस वास्ते 
संतों ने इस ज्ञान मत का कलियुग के वास्ते बिल्कुल निषेध किया 
है और जीव की मुक्ति और उद्धार सतगुरू और शब्द भक्ति से 
मुकुरर्र रक्खा है और अहंकारी और विद्यावान और रोजगारी इस 
पर तरक करेंगे और इसको सुनकर नाराज होंगे और जो जीव 
सच्चे परमार्थी हैं इस बचन को गौर करके समझेंगे और मानेंगे। 


तरीकत और संतयत 


मसनवी मौलाना रूम (दफ्तर प्रधम ) 
कथा एक बहिरे की जो अपने बीमार पड़ोसी का हाल पूछने 
उसके घर जाता है परन्तु उसे शांति पहुँचाने के बजाए और 
भी रंजीदा और क्रोघित कर देता है 

एक सम्भ्रांत व्यक्ति द्वारा जब एक बहिरे को पता चला कि 
उसका पड़ोसी बीमार हो गया है उसे चिंता हुई और बहरे ने 
अपने दिल में कहा कि बहरे कानों से मैं उस युवक की बातें क्‍या 
समझूँगा। विशेष कर जब वह रोग ग्रस्त और क्षीण याने कमजोर 
आवाज वाला हो गया है पड़ोसी बीमार है उसकी अयादत हेतु 
उसके पास जाना चाहिए। वह मेरा पड़ोसी है अपने बदले मैं 
किसी और को भी जाने को नहीं कह सकता बहिरे ने खाली 
गुत्थी पकानी शुरू किया। उसने ख्याल किया कि जब रोगी का 
होंठ हिलते देखूँगा मैं अपने सवालों के जवाब का ठीक ठीक 
अनुमान लगा लूँगा जब मैं कहूँगा ओ मेरे बीमार मित्र तुम कैसे हो 
वह कहेगा अच्छा हूँ या खुश हूँ। मैं कहूँगा अल्लाह का शुक्र है 
दोस्त बता आज क्‍या खाया है? वह शोरबा कहेगा या उड़िद का 
शोरबा। मैं कहूँगा तूने जो पिया बहुत मुनासिब है ऐ दोस्त बता 
कि वैद्य या डाक्टरों में से वह कौन है जो तेरा इलाज कर रहा 
है? वह अवश्य किसी वैद्य या डाक्टर का नाम बताएगा। मैं 
कहूँगा वह बहुत मुबारक और शुभ चरन वाला है जहाँ पहुँचता है, 
जिसका भी उपचार करता है उसे निरोग व संतुष्ट कर देता है, 
तथा सर्वत्र उसकी मांग है, इस प्रकार अपने अनुमान और 
“। कल्पना के आधार पर उस बधिर ने व्याधिग्रस्त पड़ोसी के सवाल 
जवाब को सूत्र बध्य कर लिया फिर वह नेक आदमी बीमार के 
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घर गया। ओ चतुर मनुष्य! गोया उस बीमार से अपने वहि? 
पड़ोसी से कुछ बैर भाव रहा हो और सम्भवतः वह बहिरा भी 
पड़ोसी की झुंअलाहट से अवगत था बहिरा उस वीमार की 
शय्या के पास पहुँचा और बैठ गया तथा प्रेमभाव से उसे 
सहलाया। उसने बीमार से पूछा तू कैसा है? बीमार ने कहा में तो 
मर रहा हूँ उस बहिरे ने जिन शब्दों में खुदा का शुक्रिया याने 
धन्यवाद किया इससे बीमार पीड़ा और नागवारी से भर गया। 
कि यह कैसा शुक्र है। वह हमारा शत्रु हुआ है। बहिरे ने अटकल 
लगाई और तीर गलत निशाने पर लगा इसके बाद बहिरे ने 
बीमार से कहा तू ने क्‍या खाया है। बीमार को पहले ही गहरी 
वेदना पहुँची थी झिंझलाहट में कहा कि जहर खाया है बहिरे ने 
कहा मुबारक हो बधाई हो अब बीमार का क्रोध और बढ़ा। बहिरा 
पहिले से तयशुदा सूत्रबध्य प्लानिंग के अनुसार तुरन्त बोल उठा 
ऐ मित्र वैद्य या डाक्टरों में से कौन है जो तुम्हारा इलाज के लिए 
आता है रोगी बेकाबू हो गया और कहा मलकल मौत (यमराज) 
आता है। बहिरे ने कहा उसके क॒दम बहुत मुबारक हैं तू खुश हो 
जा मैं तेरे पास आने से थोड़ी देर पहले उससे मिल कर आया 
हूँ और.ताकीद कर दी है कि वह ढंग से तुम्हारी देख भाल करे। 
किस्सा मुख्तसर कि बहिरा उस जगह से खुश खुश घर की ओर 
वापस हुआ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि मैंने पड़ौसी की 
मिजाज पुर्सी का हक अदा कर दिया। बहिरे पन के कारण, 
उसका गुमान उल्टा था कि भारी नुकसान को उसने नंफा 
समझा। वह अंधेपन से अपने दिल में सोच रहा था अल्लाह का 
शुक्र है कि मैं ने पड़ोसी की अयादत कर ली। लेकिन बीमार नैं| 
कहा यह बहिरा हमारी जान का दुश्मन है। हम न समझे थे कि 
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ऐसा असहनीय पीड़ा देने वाला वह अत्याचारी है। रोगी का दिल 
सैकड़ों बुरी बाते सोच रहा था ताकि उसको हर प्रकार का रांदेश 
भेजे। उस व्यवित्त की तरह जिराने खराब हरीरा पिया हो उस 
का दिल मतला रहा था ताकि उल्टी कर दे। क्रोध को पीना 
यही है कि उसको न उगल ताकि बदले में मीठी बात हासिल 
हो। चूँकि बीमार में धैर्य और सब्र का माददा न था वह बल खा 
रहा था कि यह मलऊन कुत्ता बकवास करने वाला कहाँ है? 
ताकि उस पर पलट दूँ जो उसने कहा है क्योंकि उस समय मेरे 
अन्दर का शेर सो रहा था। जब कि बीमार पुर्सी दिल को आराम 
पहुँचाने के लिए है यह तो बीमार पुर्सी नही है अदावत है। ताकि 
| अपने दुश्मन को बदहाल देखे और उसके कष्टों से- कुटिल 
आनन्द प्राप्ति कर सके। बहुत से मनुष्य हैं जो भक्ति और 
इबादत करते हैं और अल्लाह की प्रसन्‍नता और उससे सवाब 
(अच्छे कर्मफल) की आशा रखते हैं। किन्तु वह छुपी हुई गुनहगारी 
होती है। बहुत से अपवित्र जल होते है जिसे तू पवित्र समझता 
है। उस बहिरे की तरह जिसने विश्वास किया है कि उसने 
भलाई की यद्यपि वह बुराई थी। वह खुश हो बैठा कि मैंने सेवा 
की और पड़ोसी का हक अदा किया है उसने तो अपने लिए आग 
भड़का दी है उस बीमार के दिल में और स्वयं को फँक दिया है। 
उस आग से बचो ऐ मनुष्य जो तुमने दिलों में भड़काई है तुम ने 
| पाग्रेमय जीवन में सीमा लांघी है। पैग़म्बर साहब ने एक युवक से 
फरमया ऐ नौजवान नमाज पढ़ तू ने नमाज नहीं पढ़ी है। हज़रत 

अबू हुरैरा से रवायत है कि एक व्यक्ति मस्जिद में आया और 
“| उसने (साष्टांग) रूकूअ सिज्दा ठीक किए बगैर नमाज पढ़ी और 
फिर पैगम्बर साहब को सलाम किया। पैगम्बर साहब ने फरमाया 


जाओ तुमने नमाज नहीं पढ़ी दोबारा पढ़ो। तीन वार ऐशा # 
हुआ। फिर पैगम्बर साहब ने उसको सही नमाज का तरीका 
बताया। इन्हीं अन्देशों के इलाज के लिए हर नमाज में कुरआन 
की विन्ती प्रार्थना के शब्द ऋचा फातेहा पढ़ते समय मन्त्र 
(हमे-०। ४! /2०/ ४ ५०५ बार बार दोहराने का आदेश आया है। 
जिसका अर्थ है “ऐ सच्चे खुदा हमे सीधा रास्ता दिखा” ऋचा 
फातेहा में हर नमाज में यह मन्त्र पढ़ा जाता है। सीधा रास्ता से 
तात्पर्य शाह रग की रूहानी राह से है जिसे इन्जील में ॥०॥ 
४४३५ और ।॥9॥५४०५ कहते हैं। इस पवित्र मार्ग पर चल कर 
. | अपने इष्ट तक पहुँचा जा सकता है। हाथरस के सन्त तुलसी 
साहब भी शाहरग की रूहानी राह के अतिरिक्त समस्त जुक्ति 
निराधार बताते हैं। आप फरमाते हैं। 
क्‍यों भटकता फिर रहा ऐ तू तलाशे यार में। 
रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए।। 

उस अटकल के कारण जो उस बहिरे ने की दस वर्ष की 
दोस्ती टूट गयी। अक्सर ऐसा ही होता है कि मनुष्य समझता है 
कि वह सच्ची पूजा और उपासना और सत्यभक्ति कुल मालिक 
की कर रहा है। परन्तु लोग इस से अनभिज्ञ है कि पाप कर रहे 
हैं। जानको हलाक कर रहे हैं तुम्हें तो और भी सावधानी की 
आवश्यता है ताकि काल याने शैंतान. फुसला कर तुम्हे भी उसी 
जाल में न फंसा ले। जिसमें उसने अब्दुल्लाह इब्न सौद को 
फंसाया था। रवायत है कि हज़रत उसमान से पहले एक कांतिबे 
बही था। (कुरआन के शब्द जिसको पैगम्बर साहब) की सुरत के 
कानों. से श्रवण करते और जिसे वर्ण रूप में अब्दुल्लाह इब्ने रौद॑ 
नामीं व्यक्ति से लिखवा लेते थें। जब पैगम्बर साहब वहि इलाही 


_ और संतमत & कि 
(आवाज गैब) कुरान का ज्ञान बताते तो वह व्यक्ति उसको 
कागज पर लिख लेता। कहते है कि जब कुरान की आयत 
(मन्त्र) 3.४ ५४७ ४, अवतरित हो रही थी जिसके अन्त में 
४५० >> «0 पैगम्बर साहब इस मन्त्र को लिखवा रहे थे 
अब्दुल्लाह इब्ने सौद के मुंह से पैगम्बर साहब के बोलने से पहले 
ही ८४७७ ....>/४॥ ४, जारी हो गया। पैगम्बर साहब ने 
फरमाया ठीक है लिख लो। इससे उसको यह भ्रम पैदा हो गया 
कि मुझ पर भी वहि (आवज गैब) अवतरित होती है। यद्यपि 
पैगम्बर साहब के ज्ञानमय हृदय के प्रतिबिम्ब के कारण था। यह 
पौ शाचिक विचार पैगम्बर साहब के हृदय पर प्रतिक्षप्त हुआ और 
| सतपुरूष (हक) का कहर उस पर पड़ा। कहर ने उस के हृदय 
को ऐसा प्रभावित किया कि बहुत ढूँढने पर भी उसे अपने दिल 
में खुदाई ज्ञान का एक शब्द भी नहीं पाया। इस धुष्टता के 
कारण उसे केवल अपने काम (किताबत) से बल्कि धर्म (दीन) से 
भी हाथ धोना पड़ा। परिणाम. स्वरूप वह पैगम्बर साहब और 
इस्लाम की धरोहर दोनों के प्रतिकटुता व प्रतिशोधभाव से भर 
गया। पैगम्बर साहब ने फरमाया! ऐ भटके हुए गुमराह और 
विद्रोही अगर वह नूर तेरे दिल का था वह ज्ञान तेरे निर्मल हृदय 
के दर्पण पर प्रभु का प्रकाश था तो तेरा दिल कुल्पित कैसे हो 
गया। यदि तू सच्चे मालिक के नूर का स्रोत होता तो ऐसा काला 
- और ख़ारी पानी तुझसे प्रवाहित न होता। अब्दुल्लाह इब्ने सौद 
| को हंदय ईष्या से भर गया वह ईष्या की अग्नि में स्वयं को जला 
. रहा था। वह आत्मग्लानि तथा पश्चाताप याने तौबा भी नहीं कर 
: | सका। क्‍यों उसे लगा कि उसकी प्रतिष्ठा जन सामान्य में भंग 
हो जावेगी। और इसी आबरू के गलत ख्याल ने ऐसी मजबूत 
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और ऊँची दीवार खड़ी कर दी जिसे वह कभी लांघ नहीं सकता 
था। कहते हैं कि जब कज़ा आती है सिर केलम कर देती है। 
मालिक ने आबरू के ख्याल (मान) को सौ मन का लोहे की बेड़ी 
बनायी हैं। ऐ लोगो बहुत से जीव इस छुपी हुई बेड़ी में बंधे होते 
हैं। जिस बेड़ी में अब्दुल्लाह इब्ने सौद गिरफ्तार हुआ। खबरदार 
भले ही तुम्हारे कान (श्रवण ज्ञान इन्द्री) सांसारिक आवाज़ों के 
प्रीत बहिरे न भी हों मगर विश्वास कर ले कि तेरा गैब को श्रवण 
करने वाला कान बहिरा है जिसे सुरत (रूह) के कानों से ही 
- | सुना जा सकता है। ु 

सबसे पहिला व्यक्ति जिसने स्वार्थ सिद्धि हेतु सतपुरूष 
की सत्ता से अलग रचना की बात अपवित्र अभिलाषा लिए हुए 
. | अटकलों में लिप्त यानी मान की बात करने वाला काल पुरूष | 
याने शैतान ही था। जब प्रभु ने समस्त ईशदूतों को आदम को | 
(सिज्दा) करने को कहा तो शैतान याने इबलीस को छोड़कर | 
सब ने आदम, का सिजदा किया। जब प्रभु ने उस से इस विद्रोह 
का कारण पूछा तो उसने कहा “मैं आदम से बेहतर हूँ हालांकि 
यह उसका कहना कपट के कारण था। क्योंकि प्रभु ने साफ कह 
दिया था कि आदम इसमे आजम (,) का नाम महातम का जानकार 
'है। चूँकि तुम नाम महातम का ज्ञान नहीं रखते हो इस लिए 
जरूरी है कि ऐसे नाम के भेदी का साष्टांग याने सिजदा करो। 
आगाह ऐ मनुष्य! ये शैतानी तर्क आदम के प्रति जो काल याने। 
शैतान ने प्रस्तुत किए प्रत्येक वहम और शंका का मर्म. है। 
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दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए । 
ध्यान गैरों का उठा उस को बिठाने के लिए ॥। १ |॥। 


.  चश्म दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे । 
ह दिल सित्ता कया क्या हैं तेरे दिल सताने के लिए ।। २ ।। 


एक दिल लाखों तमन्‍ना उसपे और ज़्यादा हविस 

फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिंकाने के लिए ।। ३ 
नकली मंदिर मस्जिदों में जाएं सद अफसोस है । 
कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए 


कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से 
आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए 


क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में 
रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए 


मु्शिदि कामिल से मिल सिदूक व सदूरी से तकी 
जो तुझे देगा फहम शाहरग पाने के लिए 


गोशे बातिन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल 
ला-इलाह-अल्लाहू अकबर पे जाने के लिए 


यह सदा तुलसी की है आमिल अमल कर ध्यान दे 
कुन कुरान में है लिखा अल्लाहू अकबर के लिए 


